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२. कान को षास समस गुरुच्सेदो फसदेसेह। 
३ भठत को दूसरी सेवा पर एक जौ मा मूयूस मिसदा ह ! 
४. फल का उपयोग-- 
१. क्ल दोर्नो फर्सो को प्रफेलो खावी ह । 
२ मास मुगल याजौ को पांच भ्यक्त्योमं बाट देती टै।षेपांबहैः 


१. व्ह स्वप) 
२. घोड़ी) 

३. चमारिन 1 
४. महतरानी । 
४. ग्राह्रणी । 


५. सादत पर तांदन-- 
१. माछ गमंवती ¦ 
२. ननद सेजिगाङ़। 
द. ननद द्वारा वास के चिरि प्र लांछन । 
६. घादछचल का निष्कासन-- 
१. जेवर बालको मारमे का प्रयलकरता है पर तसवार मदी 


सती 1 
२. निष्कासन । 
७. भागे मे वाघा-- 
१. साछतके मे फो सपं काटता है । 
यह्‌ सपं स्वयं गमं स्थिठ जाहरपीर कीषेष्टासे पराया है। 
२. पिता प्रौर समुर लेमे प्रये: 
जाहूर मे दोर्नो को करामाद दिसायी, जिस्चे दोनो गचत क्षे 
मेने प्राये। 
८. गृह्‌ प्रतिवतन-- 
बात सामुरे प्राई। 
६. संतान प्राप्ति-- 
याष्ठल के जाहुरपीर प्रा प्रस्य 
खारोके मी संताने हुई ये पंष पीर कहुसाये 1 
दय कथां मे ऽये भिप्रायः को छोड कर पेप समी सामान्य सोक-कपार्पोके तत्व 
जौ भरन्य प्रसिद कषापो म मौ मिस धते हं । संतानामाद का यभिप्राय राम के पितामहा 
सेमी ंडधित 1 वौ योगी मदींछषपि भाया है । ्डपि यत करता है खष्ये यत्र पुष्यन 
निक्त कर सौरदी है1 जिख प्रकार घोर पीन रानिर्यो मे शटी मयीद, उप्री परार यह 
गूम पौव यें टाया है 1 मनद की दिकाया हत्वं सोः प्रमिते सीता बनबान 
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कीकथामेंभीदहै । यहं लान कौ बातश्रौर लांछितिको मारने या निकालने को बात सीता 
वनवासमेभीहैग्रौर राजा नल कौ साता मासे तो एक दम बहुत मिलती ह । निष्कासन 
के उपरांत का तत्व जाहरपीर मे भ्रनोखादहै । पीर का गभंमें से जाकर वासुकि को विवद 
करना, श्रपने नाना श्नौर बावा को विवश करना \ ये इस कथा के प्रनोखे तत्व हूं । 


दूसरे कथांश के अभिप्राय ये ह-- 


स्वप्न मे सिरिञ्रल के दशन प्रर प्राधी भावरे। 

सिरियल की खोज मं श्रकेक्े प्रस्थान 1 

गृरु गोरखनाथ से सिरिग्रल का पता । 

घोड़े पर चड़ कर समृद्र तट पर वंमाता को जृड़ी वधते देखना । 

घोड़े ने सिरिञ्रल के देश मं पहुंचाया । 

सिरििल कै वाग मे सिरिभ्रल की हेया पर शयन । 

सिरि्रल का श्राना, मिलन, सार-पसि | 

सिरिश्रल के पिता ने विवाह का प्रस्ताव टूकराया । 

जाहूर का बन मे जाकर बंशी बजाना, नागों तक को मूर्ध करना । 

१०. बासुकि ने तात्तिग नाग को सहायता के लिए भेजा । 

११. तात्तिग ने सिरिग्रल को स्नानोपरान्त उसा । 

१२. तात्तिग संपेरा बन राजा से बचन लेकर कि सिरिभ्रल का विवाह जाहर से 
होगा, सिरिग्रल को ठीक कर देता है । 

१३. एक अन्य दलह का भो श्रागमन श्रौर जाहर काभी। 

१४. दोनों नरातों का युद्ध । 

१५. देवी हस्तक्षेप । 

१६. सिरिम्रल से चिवाह्‌ । 


इस समस्त कथांश में कु भी श्रसामान्य तत्व नहीं, सभी अभिप्राय भ्रत्यंत प्रचलित 

सोकम्रेम-कयाभ्रो से मिल जाति हं । 

तीसरे कांश मे ये ग्रभिप्राय है-- 

बाछल कौ बहिन के लङ्कां ने राज्य मेसे हिस्सा मांगा । 

बादल हिस्सा देने को तयार 1 
 जाहरपीर ने श्रस्वीकार कर दिया । 

चद भाई मुसलमानो शासक को चढ़ा लाये । 

सिरिज्रल का हठ पूर्वक भूलने जाना श्रौर श्रपमानित हीना । 

सिरिश्रलने ही जाहर से साक्षात्कार की विधि बतलायी । 

सेनाने गायं घेर लीं । 

जाह्र ने गाये डान के लिए युद्ध किया घ्रौर दोनों भाद्यों के सिर काट 
लिये 1 
पायो के लिए यद्ध एसा तत्व है जो श्रत्यंत लौकिक हो गया दै, विशेषतः राजान 


[# = 
पि 


2 ॐ @ ~ < ८ ~ ~ 


ॐ 


श @ ~ £< ८ ‰ ० ८ 


५ हिन्दी विद्यापीठ परन्प-वीयिका [खन्‌ ११५६ 


मे । पाबूजीमे भी गार्मोके भिए युद किया है । मुससमामी ध्वादर्को को चदा घानेष्ाभी 
प्रमिप्राम इतिहास तया सोकतस्व दोरमो से संवद टै 1 


पौषे फयांश के प्रभिप्राय ह-- 


जाहूरमांको सुषमा देवा है कि उसमे दोनों मायो को मार शसा । 
मांकाक्ृडहो प्रदे देना कि षह प्राव्‌-हम्दा उतेमृ हन दिखामे। 
भाहर का पूष्वी मे खमा भने को इच्छा । 
मूम्रसमानियत स्वीकार की । 

४. तबपृप्यौ मे वहु षोड सषि समा गया। 

प्रपा प्रमिम्राय चाहूरपीर के की किष संस्करणमे ही है ! मह कपांघर सपूणं ही 
प्रनोखा टै । खाषारणतः मोक मे प्रचित हीं । 


पातये कणांश म-- 

सिरिप्रसके भिपोगमें बाहर प्रेव स्पमेंही प्रकट होषाै। 

प्रवि रात्रि जब रमांसो जदीद दिरसिम्ितके पास प्राता १। 
सिरिप्रससेवचनषिमांसे नहीं कषेमी? 

सिरिपरस गमंवत होती दै पपा उसकी प्तासु उसे सौमाग्य भिष्ठ पारण किये 
देकर षदेहै करपी है । 

५. सिरस्प्रिल मांसे मेद खोसदेवी दै प्रीरमांको दिखा देने का थन देती है । 
६, पघाहर कौ पता स्त जाता है । नीं प्राता । 

७. मां का उसाहूना । 
॥-2 
१ 
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र. 


सिरिप्र्काग से संदेश मेजती दै । देवी से भौपर पेलवा मिषता है जहर । 
„ जहुर सिरिपरत का भिमव्रण मान सषा है! 
१०. सिर्मिस से मिलता टै ष्तमे तगता है तमी सिरिप्रस मां को भाते हुए जहर 
को पिखती है । 
११. मां परावाजदेदी है तमी भादर सिरिप्रस के साय प्रन्तिमिस्पसे मूमिमेसमा 
जाताहै। 
यह प्रन्विम कषादा पुनदर्जीवम प्रयवा प्रेत-प्राप्ति षा ¢ 1 
दख विदमेपण से स्पष्ट विदित होता दै कि समस्त कृषा मे वास्तविक शवा मेम- 
गापाकाहै। 
पहला कारा प्रायः समी सोकप्रिय प्रेममायार्मो मे मिसवा टै । मल-दपमन्ती 
स्मपौ सोक-कषा मेभ पलक पिता पिरयम निपुप्री ह। उन्दु पुत्रको वहुव कामना ६ै। 
प्रम्य भनेक सोक-कयापो मे एसा ही उस्तेस टदै । पेम-कया का मायक्‌ प्रसापारण प्रषार 
घेही उतस्न हदा है। जन्मघे ही उते सिदिया देवी देवता का पोपण नमिता । 
दूरा यांप पुट पेम-र्पा है 1 स्वप्न मे धिरिमस को देणना उत्ते पाने के पिए षत 
पना 1 बापाप्‌, उनका छमन ! योगी होना या योनी गोरख की हप पाना। देवी 
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देवताग्रों की कृपा होना श्रौर प्रेमिका की प्राप्ति! इसी को जाहर कीडस कथा मे 
विशेष रूप मे रख दिया गया है । 


तीसरा कथांश प्रेमकथा या प्रेमगाया के भिलनोपरान्त की बाधाग्नों से संबंध 
रखता है । पद्मावत मं जिस स्थान पर श्रलाउहीन से युद्ध श्राता है प्रायः उसी स्थान 
पर गोगा का शाही सेनासे युद्ध श्राता है। पद्मावत मे भी भ्रलाउदहीन कोचढा लाने 
वाला घर का भेदीरहै, जाहरपीर मेभीषएसादही है, जाहूरके मौसेरे भार । 

चौथा कथांश प्रेमगाथा के नायक की मृत्यु का एके स्पन्तरदहीदहै। साधारण 
प्रेमगाथा मे नायक मारा जाता है! यहां जाहर ने शत्रू की पद्धाड़ाहै, फिर स्वथं पृथ्वी 
मेसमाये ह) यहपएेसेही है ज्रे जायसी ने श्रलाउदहीन के हाथ से वचा कर एक श्रन्य 
राजा से लडते लडते रतनसेन का मरना दिखाया हौ । 


पांचवां करथांदा प्रेमिका के चितारोहण के समान रहै परन्तु पौर कौ परत-लीला 
दिखाकर इन प्रेमी प्रेमिका को इस कथाकार ने साथ साथ पृथ्वी मे समाते दिखाया है । 


ग्रतः मूलतः जाह्रपीर कौ कथा प्रेम कथा है जसे राम कथा मूलतः प्रेम कथा है । पर, 
उसको एक विशेप वामक ढाल में ढाल दिया है। प्रेम कथाएं प्रेम कौ पीर पैदा करने के 
लिये लिली जाती थीं । प्रथवा किसी प्रकार कौ शिक्षा देने या मनोरंजन कै लिएु। 
जाहुरपीर की कथा इनमे से किंसी श्रभिप्राय से नहीं लिखी गयी) एक श्रौर श्रभिप्राय 
मी कयाग्रों का हुम्रा करता था, वह्‌ था उनका माहारम्य । शब्द-वुक्ष-मंत्र श्रौर फल के 
प्रनिवायं संवो के कारण श्रथत्रा तांत्रिक प्रभाव कै कारण श्रवा तांत्रिकता के दूषित 
प्रभाव को रोकने के लिए कथाभ्रों के साथ माहात्म्य कौ वात्त जड़ी 1 इन कथाभ्रों को 
पठने या सुनने से ही विरोप फल मिलने की वात पर विश्वास किया गया 1 पूत्रो के 
कल्याण के लिए श्रहोई श्राठे की कथा, पतिके कल्याण के लिए करवा चौथ कौ कहानी, 
भाईके कल्याण के लिये भैया दूज की कहानी, सपं से रक्षा के लिए नाग पंचमी को कहानी । 
केलंक से मूक्ति स्वयमंतक मणि की कथा दिलातौ है । समस्त विषघ्नी का नाश गणेश्च 
कथास होता है। सव प्रकार की समृद्धि श्रातती है सत्य नारायण कौ कथा सूनने से) 
इसी प्रकार यह्‌ विशवास प्रचलित है किं रामकथा के सुन्दरकाण्ड का पाठ केरनेसेरोग 
दोषनष्ट होते ष्ट यही कारण है किभ्रकेले सुन्दरकाण्ड की हस्तलिखित प्रतियां बहुत 
मिलती ह । तिजारी रोकने के लिए उषा कथा का महत्व है 1 जाहरपीर की कथा एसी ही 
माहात्म्य क्था है | 


जार्रपौर 


गुरू गला^ गूर वावरा१ करं गुख्नकी सेवा दै 
गुरू ते चेला ग्रति वड़ार्तौउ करं गुरूकौसेवारै 
महरी पं बादर प्रोलर्यौ वरस कौटार दै 

रानी कौ भीं कांचुभ्रो*, जाहर भिरगुल पगदै 











- ये दोनों नाय गृरश्रो के नाम प्रतीत होते हँ : गलानाथ तथा वावरानाथ । 


गूरुसे चेला वड़ा माना गया है । इसमे एक सिद्धान्त तौ यह्‌ विदित होता है कि 
चेला गृरुकाजानतोप्राप्त करटी लेता, ग्रपनी सिद्धिसे उसे श्रीर प्रागे वाता है, 
गूर गोरखनाथ श्रौर्‌ मत्स्ये द्रनाथ कौ शचितयों प्रौर सिद्धियों पर जव ध्यान जाता है 
तो विदित होताहै कि गुरु गोरखनाय श्रषने गूरु मत्स्येद्रनाथ से वदे-चद़ थे । उन्होने 
रुका त्रिया-देश' मसे उद्धारभी किया था । यह्‌ कथन साम्प्रदायिक भावनासेभी 
कहा गया होगा । नाथ-संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हुए । गोरख-संप्रदाय के 
म्रनुयायी भ्रपने गोरखनाथ को सवे वड़ा मानेंगे ही । श्रतः रने गर को सव से 
जड़ा मानकर श्रपनी भक्ति की सार्यकता प्रकट की श्रौर उनका गृरुसव से वडा होते 
हृए भौ श्रपने गुरुकी सेवा करता है, इस कथनसे गरू काशील भी प्रकट किया। 
महरी" को जगदीशसिह्‌ गहलौत ने गोगाजी का गाँव मानाहै | परगोगाजीका गाँव 
ददेरा' है। महरी तो वह स्थानहैजोगोगामेरीयागोगा मेदी केनाम से प्रसिद्ध 
दै । गोगाकार्गांव नोहर तहसील मे वौकानेर मेह । वहींगौगामेरोयामेदीरह। 
इस मेरी या मेदी का शुद्ध रूप महरी" हो सकता है । महल -सुखाइ देड का चुभ्रो महरी" 
मरद कौ पाग, में महरी का श्रयं गायकने हौ मंदिर वतायाथा जौ टक प्रतोत होता 
है । मंदिर भ्र्यात्‌ पूजा का स्यान । यह संस्कृत मह' शन्दसे वना है । (प्र. प. 
1411501) विलसन महोदय ने त्रपने कोष मं लिखा है : मह~. 151 210 10६1 न्‌ऽ. 
(महति महयति) {0 टा €, {0 01811170, ० 24076 (हं) मह्‌ 70 (-हः) 
1. ^ च्डिण्य्‌, १. [५ [पड 3. 6 एपफध० 4. 5कला१८९ 
०1201. {. (हा) 1. ^ 0०. ‰. ^ 27६ मह घातु के जितने भी अथं 
उपर बताये गे हु प्रायः "गोगा महरी? स्थान पर सभी का समावेश मिलता दै । यहं 
जा कास्थानहै। मेला लगता दहै, बलि से संवंधदहै, गोगा श्रौर गोगानो का शायः 
से संवंधरै, पशुग्रों का मेला लगता है, जिनमे गाय का बाहुल्य होता है । गोरखनाथ 
कौ समाधि भी गोरख मेदी, गोरख मेदी, गोरख मंडी कहौ जाती है जौ (म्री 
का ही रूपान्तर.है। 

चीर 

पाग 


हिन्वी विचापीटठ मरन्थ-वीधिका [एन्‌ ११५५ 


कहा सुकाददे कांवुभो, कहा मरदं घैरी पाग 

महल भलाष देउ कांसुप्रो महरी मरव की पाग 
जाहर के माजार मं सौर्नौ गढ सुनार 

घोरंषू गढ़ा सामुका, रानी सिरियस कौ सिगार 
जहर की गेल मेँ स्यापु षहूरिया सेह + 

पापी भेला शि लए दाता ए संन देर्‌ । 

राना 

सोवं भाग जग पगिनिया, घु पालक कित प्रायौ 
नाभिनि नाग जगार द प्रपनौ म वाद जंबन प्रायौ 
मार्पौ टोल गदं गर दह्‌ मे, गँदके सग ई धायौ। 
मारी सकार स्यापि मयौ कारी, गौरे वे है गयो कारौ । 
ठाडी जसोदा भ्रमं करं मेरो नाग छोडिषै कारी ।२ 
मानसी गगा रमा मान ने शुदा 

जाके बीषरमे गिरवर षार्यौ 





॥, 


[1 


. मन्दिर 


जाहीर प्रौर गूरु गूम्गा को एकं मामा जादा दै, टैम्मस महोबय नैष 
लीमण्डस प्राव पंजाब मे संस्या (६) के प्रारम्म मे लिखा है, गुम्गा की घम 
कहानी महान्‌ भ्रषकार मे पडी हु है, प्राजकल यह्‌ प्रमान मुसलमान एषी 
मे परभया सब प्रकार की मीच भातिर्यो का पूया पातर है पौर जाहसोर के नाम 
से मी धिस्यात ै। श्री णगदीश्षसिह गहसौष ने लिखा ६ योगा यी..बह 
जिला हरियाना के गौव महरी के षौहान राजपूव ये । सं० ११५१ मे बिल $ 
भावाद्‌ एितीय के सेमापति प्रबुदक्र से युद्ध कर ये वीर मवि को प्रापठ हृद्‌ 
दिन इन्दे देयता धुल्य मानकर भारो बदी ९ को लकी जयन्ती मनाते ह । 
मूससमान प्म्हुं जाहूरपीर के उपनाम से पूजे है । 
अपाम पट-गोर्वोमे से एक गीतकाभरशर्योहैः 
कासीददेर सूते चित केति कदम्बेर गतत 
तवे नडे कृष्णचन्द्र धिये छिसेन ग्घ॑प । 
कासोमाग प्राज प्राहमार वसे स्रकसे पेरिस 
मायवदी दुदटी कम्या उपस्थित हस । 
मागेरमापाय पम पिये, देसूना, उक्र साधित घ्ागिम 1 
न्यार.लार सोक सहित्य प्‌* १ नी 
यसे मा भनुमान भिया जा सफ़ता है कि प्राह के गी ४ 
हृष्य भा मह्‌ पर्न पदगो के पुराने भम्या् के कारण भा परमा 1 ४ 
ये शृप्यपम्द्रके पट विखाते होगे, बाद मे जहर का धिगाने समे । प्रा 
पुराने प्य मीठ प्न पंप स्तुिकेस्पमेद््‌गया। 
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~. 


जाहरपीर 


सिगमरमर कौ बन्यौ मुकरवाउ हरदम द्वारा न्यारा । 
काली दह्‌ मे गाय चरावं कबर ग्रो कारा, 
गज श्रौर ग्राह लड जल भीतर लडत लडत गज हारे 
गज की टेर दारिका लागी नंगे ई पैरन धाए । 
जौ भरिसुंड रही जल ऊपर जब हरि नाम पकारे 
गोविन्दौ हरि श्राप बनायौ 
एकसे एक लगँ विसकरमा रोज्‌. एक नाइ भ्रायौ 
भिलनी कै बेर सुदामा के तन्दुल, रुचि रुचि भोग लगायौ 
नाग नाथ्‌. रेती मे डार्यौ नगर तमास भ्रायौ 

प॑चबीर" पंचौं मे भाई, धुर मक्के मे जात लगाई 
धरथरी१ का भरथरी 
र्श्रलील का बन्द 
जोगी खेलं नौऊ खंड 
माग्‌ भिच्छा तारू गाम 
ग्रलख पुसं का सुमिरूं नाम 
देताकाभमीभलानदेताका भी मला 
बकी महरी बनी पीर तेरी गचकीली रौर कलई सेत 
चारौ खुट की प्राव मेदिनी कादिमञ लैत पीर तेरी भट 
पूरब पच्छिम उत्तर दक्खिन धामत ए तोय चारों देस 
नाथन की करवाई मान्ता” राखी लाज भेस कौ टेक । 
मानसरोवर राजा मान कौ जा धरु कूमरि लियौ ग्रौतारु 
एक बरस की है गर दूजी लागनहार 
द्रे ई वरस की रानी बाछिला जाकौ निकरयौ वाल नाड 
तीन बरस की रानी बाछिला चौथी मे पगु धार्यौ एे 
पांच बरस की रानी दै गई, छंई बरसु मे पगु धार्यौ है 
सात वरस की रानी है गई, शरा्दई मे पम्‌. धार्यौ है 
नौ बरस कौ रानी है गई, दसर्ई' मँपग्‌,धारयौहै 
ग्यारह बरस कौ रानी है गर्द, बारही मेँ पम्‌ धार्यौ है“ 


३ चेवूतरा। 
४ जाह्र | 


घरयरी-घारानगरी 1 
कपर 1 


इस पंक्ति से विदित होता है कि जाहरपीर के कारण नायो कौ मानता हई । ५ 
लोक गतो कौ यह्‌ डौली दुष्टव्य है । समय के व्यतीत होने का जान करान 
की यह्‌ विधि मनोविज्ञान के ्ननृकल रै । 


१. 
२. 
३. म्‌सलमान सेवक -- (खादिम से व्यत्पच्च) 
र. 
५. 


० हिन्दी विच्चापीठ प्रन्य-बीधिका [घन्‌ १६१६ 


धरकोबोत्योमारईबामनादटै) 

भरदुढनहमर्नायष्ं 

पाज सुपाङ़ी दक्‌ मारिमलल से निरमा सोजी डरे हूं 

चले असे म्वां गए्‌, पटे बागर वख टे 

मेठ्यौ ई पामौ राजा उम्मड षत प॑ 

काते भाये कष्टां णार मुख के वचम सनाप ह 

भ्यापरयेटी जनमी राजा मानक 

म्वाकेमेगेप्राएह 

सो घर देवराय सालु है, करन सगार्पभराएह 

सहर देखा मारी राव कौ, ्वा घर देवराय सासु टै 

मठ्पौ ई पायौ राजा भगला उमङू ष्वाष््ौ नाम ह 

युरौकरोती द, भाक वामना, बैरन परकरि ध्ाए कामु 

इकदसिया कौ मायौ, द्वादस निरमपत कस्या कौ स्याह है 

रखा ने सगुन सई सिखमाद 

नेगौ सए बलाहक आने नेगम दह गहा 

पुम छौ मेरे महाराज प्री तुमतेकष्‌ न बस्याद 

माऊर्टो तौठौव्वार्‌रदेतौ मरवाद 

सै मेगी न्मा चे पहुचे सर? दसेशे जाइ 

संरपौ पायौ रामा उमरू पलत प॑ यौहौत मये लुखहास 

दौमर मे हमारी सर्ईतौमर कर भिनार 

तनो वात कषठ उम्मर पे जाते छमामन्त मए पियत महाराज 

तनी बात म्यौ मवि कहिपौ राजा क्रौषजिप्रते दाहं मारि 

पयौ कमर की तेसु रहि हरदो वद्वा 

सोसो मर्प्रटि पुरे ष॑रिक कबर सगापौ 

चृप्रौ नाऊ फिर मगरमें देठ युनाए 

भूप जलौ उ्थौनार पाति क्‌. सनूई पूलाए 

भूप सले ण्यौनारि जोरि पंगति बंयरी 

याक दीनां पत्तरि फिरंहाम पगरो पभ्रौर पानौ 

सुच, पूरो, मगद, कषौरो 

बूरौ, दही पवि दर गहरी । 

सौ एसी पाछिदर्हम्बा यजामंसौो दादाभरे 

नयरमे हीति यदसौ मूको गप ना फिरं। 

सुर्षुवी मादे ुलादषुरोन कौ जति निप 

प्मोजको याप पौर दत्तकरि्ोरा ! से पर्व मामी 

ताजी शुर सभि गर्‌ा । भुरण बना मारिमेगंट। 
= 

१ दाहृर। 
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ऊट परवती सजे तुरकी एराकी 

रथबहलो सजि गई धरो हाथिन भ्रम्बारी 

कंसोँडे के चारि नगर परिकम्मा दीनी 

लसकर फिर नकीब देर काए क्‌ कोनी 

सो उडि उड धूरि लगी भ्रम्मरमें दादा मेरे 

सो भान्‌ गदं मे म्रटि गयौ । 

म्वांते उमरू चल्यौ सुरति जाने विरज कौ लगाई 

नाऊ नेगौ नाहि गल हमं कौन वताई 

म्वांते राजा चलि दीयौ ग्रौर मानसरोवरि भ्राय 
मानसरोवरि ्राइके राजा मान के घटाए मान 

वामन राजातेपिरोततेमेरी कछ न वस्याद्‌ 

सो हात जोरि तेरे करूं निहोरे दादा मेरे 

मेरी कचु न बस्यादइ, सो सादी कुमरि की है गई । 
नेगी लीनो बोलि भूप प्याऊ करवाई 

तुम राजा के पास जाड, नेग करवाग्रौ 

नेग्‌, कद्टू मति लयो, नेग्‌ चहियतु नय, 

वेटी कौ भांमरि डारि केतुम कुमरिषएेलै जाउ 
चमरा लीनो वोलि घास दानो मंगवायौ 

मेख दई गड़वाइ्‌ । 

श्ररे राजाएेसी बात चौँंकरतुएे सो मेरे श्राए नौष्रक हजार 
करीं तैयारी वरेनृश्रां मंगवाग्रौ 

जौ ढाकरौ? लावै वरौनियां तौ हमारी ज्याई सुपैगी रारि 
उम्भरु गयौ दहलाय पुरोत श्रमनौ ब्‌लवायौ 

तुम लं जाग्रौ वरैनु्रा महाराज । 

मान राजा के मान, मति घटाग्री, सो हम लेड कुमरि ए व्याहि। 
ले वरनृभ्रां पिरोत गयौ राजा भयौ खृस्याल 

सो जल्दी करौ भामरि तुम डारौ सो दादा मेरे 
सोमे भोर हौत विदा ज्यांत करि दऊं । 

दे वरैनुर्भ्र म्वांते भ्राये, उम्मर नें जव वचन उचारे 
कटौ महाराज राजा नें क्या वचन उचारे 

पांति फाति की कहा चली राजा लीजौ भांमरि उरि 
एसी जग्गि करी तने स्बाई, एेसी ज्यां मिलिवे कौ नाहि 
नाऊ दीजौ भेजि भामरिन कौ सामान मंगाग्रौ 

मति करौ श्रवार जल्दी भांमरि गिरवाऊं 

सो पाति के भरोत तुम मति रदियौ दादा मेरे 


१. ठाकुर । 
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नर्ग्र ते दिगे निकारि, करम लिखी होगी मुगततिगे 
भीमो कुमर चौक वंठारयौ, वेदी पंडित मी "^ 
सिया गाई रहीं मगपतघार 

सखो मुदरी वांषते गा कुमरिष्ेखो वैरीनपरदैमौ काम । 
रोसमन्त दै गयौ मान ने वदर फारे 

सथिया देवि चिरहैन 

मोसौ एवा करे जीेगौ वंरीन परकर दौ क्नु 1 

ममिरि दीनीं गेरि सूसी मयौ उम्मस राजा। 
मेटी चहियत नाई । 

बेटी ए तुम प्रपने धर रासो भपने सासा फौ करि पू गो दरखरो ष्य 
हाय जयीरि माच ययौ ठ्न 

तुम बेदी तै जाउ दमाद हेमारौ दिवसा ई षाम 

तीम सनूने की सो कहा भनी मेरे निव भाग्रौ मित जा 

बेटीठो मेरी हवे ए प्यारी, दमादके सू"गौ प्रादर माव 

पौफारी पिप्ररा भयौ, ममौ घकारौहां। 

रानी वाघ्छसि स्पत रसो है हां 

णामेरीरवादी जा मेरी वादी राजं वौसिलां 

श्वरे सिरकारकमेरीहां 

विरम कुट सई हात मे राजा ए बोल जारि 

छर द्विके सस्या राजा चोद कंसी भार सुषठार 

महस व्‌ ताए टोला पदमिनी राजा जी षलौ रउ जी हमारे पाय । 
सार क्क़्सरर्ठ फरी, फासिपणु सम्हारि 

गमन माघा रदराघछ जी राजा मुदे ठै राम जपाद 
प्माम देखे पात्तमा, रानी पिका देति नवार 

रोया क तौ पलिका नवायौ 
गि बि गरू मुषा ररि 
मोरछल्ीन कौ वीना, रानौ राजा को होरति ग्यारि 
ठरे पानी गरमु रवं मस सिरे संति समो 
दन श्मौकी शार फं रानी सा ए उमटि स्द्वारं { 
पीवाम्वर करौ पोतो राजा सूर्म प्यानं सगर्भं 
हृससे" पँ षदनु पिस्यौ यजा नर्ठीगो एोदि षदे 
समा पहर सुभिरिनि कपौ जा जम्‌, देदृ पहर दिन माव 
सहायो धोयौ सापरेराजा घि बौद में पराये 

ष्ाएके पारमे मोजन परोत रानी काएटोरामे दूष 
सोने पारमे मोगन प्रेमे राज षारोक्टोएदुप 
पष त्विखस पर्दी पर्यौ पजा दूजौ गाप भिरामु 


१. शरक्प्यिा। 


~~~ 
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तीजौकौर मुख में दीयौ राजा जाके गिरी तैनते धारे 

जौरे डी गौरं गंगा भमानी पू राजा से बाते 

कै वलमा मेरे भोजन विगरे खाली परी एे सकारे 

कं काऊ बैरी न बोल बोले राजा, के काऊ ने राय दानी सीम । 

कं तेरी घोड़ा हद्यौ कं रन लोटी तरवारि 

नां चातुर तेरं भोजन विगरे ना खाली परी ए सिकार 

नां काऊ ने बोल बोले रानी ना काऊ ने दानी सीमे 

ना चातुरि मेरौ घोडा हट्यौ ना लौदी तरवारि 

ग्र विद्धना जग बग सूना, बस्तर सूनी काया । 

[हे रानी यह लाख खान्‌ है 

तोपन पै तोरा, बह के गीत, मंगल चार कौन कं गवि रहे 

श्रापकी बस्ती मे एक साहुकाङ ए श्रीमहाराज उसके नाती पैदा भयौ ए, हृन्ब के 
गीत उसके गवि रहे हँ, रानी धन्ति हमारी परालबदि ता दिनां व्याहि कं लाये 
एसी मौज कबं न भयो] । 

नीम दकं जनम्‌ जाहरपीर कौ होड 

पन सारदा सुन बोलौ बागर के बीर की मदद । 

काऊ कं पुन्न परताप ते सभा जरी भ्राय 

भ्रापु नई उठि जाइर्यं गाय बजाय रिञ्चाय 


खरिया श्रोढि बृलाए राजानं गोला कौ दह्यौ लगाय 
साडीमान ब्‌ लाए राजानं कासी क दे खंदाद्‌ 
कासी सहर ते बिरमा बलाई लए कथा दई बेठाय 


देस देस के पंडित श्राये कथा रह बे बांचि 


` विरमा वांच बद कूं राजा ए गाय सुनावे 


एकु विरामनु ज्यौ उठि बोल्यौ सुनि राजा मेरी बात ए 
नेटा कौ तौ कहा चली राजा करमन मं तौ बेटी नि 

इतनी बात सुनी राजा ने मारयौ गादी तं हातुएे 

जमदर काटि म्यान ते लीयौ हियरा क्‌ लायौ राजा हाते 
काएु क्‌ जननी मँ तै जन्यौ बिसुदं डारयौन मारि 

ए विरामनु ज्यौ उखि वोल्यौ सुनि राजा मेरी वातप 


काऊ के परतापतं सभा जुरी श्राय 

श्रापु ई` उठि जाइये गाय बजाय रिञ्चाय 

खरिया श्रोडि बुलाए राजा ने गोला क द्यौ लगायौ 
खोदत खोदत गए पातालं जाकौ श्रमिरुत पानी पायौ । 
बेलदार राजा नें बुलवाए वागन कौ रौस उराई 

घूर काबुल ते पौधि मंगाई, धरवायौ लखेरा वागु । 
वाग बीच एक वारहट्रारी, 'एूला माली कौयौ रखवारौ । 
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सरमी षी मेया फाससे समाये रोजा जाङ़ेक्ी मेवा दारे 
पामरे पभामनि भाभिन जम्हीरौ फरौसौ कसन्दरौ गहर सू गभीरी 
सेदूपर वाला किलौदे न गर्मी भासते फाससे बहस जामे लिरमी 
मए नापििस दास कारी धिरोजी कना जु रीठा कठोर पान ष्टौ मगठ प्रहृत मीठा 
सयति बैर मीठी मौय गोजा 

सेभनो कयनार्‌ षसो मबोजा 

री यास मेका घन्दन ममेसी 

सुतमुरू गुलीम गुलोन मुसा 

नौर घमेसौ पुज सगा 

कमस सैन रही दौना जु मरुपरौ भिं सास संडी 

सेरा घौपरी गृलक्जसोरा 

सूरममुसी किरति नारि मोरा 

कग रे इतायवी फो सदै क्यारी 

पके मद धरं जय मारी 

कीकटि करीमा छद्‌ पांस गुर 

मजा एक धौन पौरी 

हीसिया पीनुमाकफेरिमोरी 

हीसियाहसेग दारिके गीर गंगा 

परी पापरौ सगर सिदोरे हयासिनि पतेक स्प जोरे 

भस्‌ प्रस्‌ परसेशु कदम टट विराजं 

मायु सताने स्यां सममरम विरामे 

श्यां सातरतदू 

मपट नाग दीनी 

माभिन पनम्रिन सौदी 

रोसन गूर स॒दारम सर्वं 

हसायन यषापन बौ येति पाईं 

परि केति गूलम परि जोरि महपा णयन तमेगे गरी न गपा 
जकूमरप्राष्गाट्‌ कर्योरा न करेरे 

सषाम मिद्ध निबुमा षनेरे 

देसे बादाम देयौ जौ घमूर 

ककरिशषोताषएए बाय षारी 

बेतकीन बेला केप नबौता 

केहनकेवेषपमे गं पामीमरपोक् 

सन्नपि के वेढ़ देसे हुत ई मूष आमे शामन के पेष बह्म ६ गोना 
रान अमामन दर केपौपा 

रमािनि पा यां पीषनारपारर 

यर बे पेदृ स्यो पीपर के भाई 
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नीब कौ निबोरी लगी, रम्मारतीन के फूल क्षरे 
वनकाट की लकड़ी रौस पै ठडीएे 

फरि ग्राए्‌ फुलवारी की बहाल तौ देखि रह 
मखूएकी छवि न्यारी है 

मरूए की छबि न्यारी गोल के नीचं ढारोषए 
मोरछली के पेड राजानं फुलवारी के बौच धरे 
गुमटी दुरटा की भारीटएे। 

एकु पेड पसेदू कौ भ्रायौ छवि जाकी न्यारी 
ढरवारि भाई जाई, बेला कौ तमासौ एक फुलवारी न्यारी ए 
फलन के हजार देखे एलवारी एक 

हजारा दाकौ भारीरएे। 

खसबोरई तौ भ्रामति न्यारी न्यारी 

सटी साखि बमूरनें डारीषएे 

भौतु तौ सुहामनों फूल एक्‌ देख्यौ 

गोरखमुंडी एक खेतन में न्यारी ए 

श्रे जारे माली के एक गोरख मुंडी न लाए 
संति ति की एक किसानू फुलवारी ए 


वांस की डाली केरा के पत्ता फूल लए फल चारि 

ले डाली म्हांतं चल्यौ राजा कौ कचह्री श्राया 

डाली धरी उतारि मालीर्ने नवि नवि के मुजरा कोया 
मे तो पू हीरामनि माली मेवा कहते लाया 

जो राजा तुमने बाग लगायौ मेवा राम वाग ते लाया 
सुसी भयौ रे देसापति राजा माली कू दतु इनामु ए 
चढनौ तौ जानें घोड़ा दीयौ, उडनो बाजु एे 


जादिन वाग्‌ व्याहिबे कू श्रामें तेरी राजी करि ्रामें 

एूला माली बिदा करि दीयौ फुलवारी डाली प॑ श्राई राजा की ब्रं 
फिरि राजा ने माली बुलवायौ बेटा वासी मेवा लायौ 

भ्ररे राजा परि सिगमरमर की बनी कचहरी पानो से वंगला खया 
परि लागी भभैक मेवा कुम्हलानी मै फूल कालि के लाया 

घनि घनि रे माली के बेटा तैन राख्यौ सभा में मनु 

लँ डाली स्वां ते चल्यौ श्राया वाग के वीच रे 


लं डाली मालिनि चली रानी के रावर्‌ ग्रा 
परि डाली घरी उतारि मालिनी मुरि मुरि पैरो लागी 
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मै तोप, भरकी मासिनि जा ढसौ मेका सा 
तुमने रानी वागु सगायौ मेषा राम याग ते लाई 

शुसी मई देसापपि रानो मालिनि कू देति नामु पे 

परि द्धि का चीर, मल्वान को पगौ मासिनि षू देवि गाहप । 
परि मुहर स्पर्यो से भरी बरिया मालिनी विदा हो पाई 
परिखा दिन वाग व्याह र्मे वेसो राजो करिप्रामं 
परि सांप मर्द विन गयौ मुदन शू राजा सागसि प्रायो 

लँ मेवाभ्रागे धरी प्राशाषतेउ रामक्मारपे 

परि चाह सेर पीते भििलसि मेख रासा करि पेठ जिप्र की सारणे 
करद्‌ निकारी फौसादकी रुत पं परपु जमाए 
सजाने करद अमा रानी ने पकरूमौषापुदे 

परि क्वारे वागकीमेवान छागे म्या करं जब सामे 
होवे मं खायौ नाष राजा प्रयौ नां भुस्हालु प 

मरषट धिगे वोसना सुम उवाप्यौ प्राहदे 

माया वीमी समक्‌ मा थिससै ना जाप 

प्ररे राभा सरग हमायै कषौपर््पातौ प्रापापारपे 

जसे दाद को पियौ मुखोकाजाहदएे 

कस्मि कटै सो पस्य भरि राजा कालिकरैसो हात 
भरेषु कुल्सितौ एसी प्रार्वदोम्नकौहै जादकमुदे 
मोती वागरकेपीर की मदद । 

राति जगावे ओरं विरागी 

जनम सूनं स्वाकौयरिककान 

सि सिरि देता बहेरी कमो न प्रायं विसे ्ानि 
गोपसकेमास्रीमे पापौ गूखका बषन हुषा परमान 
हीणलास बनिया मे धापौ पुमे राजा निजक्रराम 
प्रषमोंह्योड़ा ट परे सजनां 

माहूदेषकेहीराहो इउम्मर को हायी खमवाद 

रात्री डोसा स्रजवा, जति भास सागं रेषार 
पांत जाङ्ी गोदी ङ जाद 

दगरे दग्रे भाफो फौय हक्रिगी, जाको ससकृद्‌ मतु जाय 
प्ररे यागन मं सया पटुष्यौ णाद 

पागनमेजेंरहमे जंहोय 

रथर्नेठमू धिये ठौ इगकयय 

जाको गि यई प्षकी येव 

जाकी सिपि गरहरेषम गेरि 

ध्ररे वाते णर्दो सर्गी साम कनद 
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कश्च्न 
[ {व 


राजानं भटी दई खृदवाइ 

जाने खांड दई गरवाई 

जाने नेगो लिए वुलवाइ 

हरी हरो गिलम विद्धौ दरियाई, मुरवन जू ठसक्त पाय 
सोभा पातुरि राजा नें ब्रूलवाई, ठनवायौ वागन में नांचु 
छोटे छोटे छोरा नाच त्रजवासीन के चुटकोन मं उङ्इ रहे तान ए 
डोलामेते रानी वोली करि लोजौ वागकौ व्याह ए 
काएकाएमे राजामेरौ सींग रे मढावं 

काएमेख्‌री मढवावं 

सोने मे राजा मेरौ सींग रे मढा 

खपे मेखृरीरे मढावं 

ग्रगिनि कुंड राजा ने खदवायौ हुतिवे कूं नागर पान ए 

हती एे लोग समद चंदन की श्रौर नागर पाने 

सुर गायन के घीग्न मंगाये राजा ज्यो देतु ए ठरकाइ षे 
एक फर तौ पाताल जायगी वासुकि देवता मगन है जाय 

धनि धनि रे देवराय से राजा तैर हौड वेटन ग्रौतारएे 

एक फर तौ श्रागासं जाइगी इंदुर देवता मगन है जाइ ए 
वेटीन की तौ कहा चली राजा लाल तौ रोज्‌ ई हुंगे 

प्ररे राजाकाएकाएकी ती भामरिलेगौ 

काए की परिकम्मा देगौ 

गोला ते भामरि लेगी तुलसी कौ परिकम्मादेगौ 

परि वाग्‌ व्याह ठाङौ भयौ राजा विरपन क्‌ देतु इनामु ए 
परि विरपन कं तौ गया दीनी, भाटन कड पहिरायं 

डोमन कतौ चीरा दीनं मीरासीन गाम इनाम र्‌ 

इक तखता मं विरामन जम दूज म मया वन्द 

इक तखता मे ्रभ्यागत जँ चौय में ग्रौरभिकरीडि 

परि सवकं पांति ज॒गत वं परसौ मति करौ पांतिमें दुभातिषए 
एक्‌ एक्‌ सुपया एक्‌ एक्‌ लड्न्रा विरफन क्‌ देतु गहाइ्‌ ए 
हकम्‌ करं तौ गौर गंगा भमानी करि जाऊं वागकोसंरए 
एक्‌ विरामन्‌ ज्यों उलि बोल्यौ मति जइयौ वाग कौ सैल ए 
चारि धरी तीष मल कौ निखत्तर मति जइयौ वाग की सलषणए 
तुम तौ राजा नित नित ्राग्नो कव जावै राजकमारिए 
स्त्री पुरुख कौ संगृ मिल्यी ए जुरि मिलि कं करिलइस्लषए 
कौनके हाय रे गड़श्ररा सोहै कौन के कसको जार ए 

रानी के हाथ गड श्रा सोहे राजाके कूसकौडार ष 

परि दिवराह राजा हेण्ं हांकौगौ फोरी वांषति राजकूमारि ए 
परि मृहरनक्ं ती कंड लगावै मोतीन के जडया चारिषु 
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हिन्दी यिधापीट प्रन्प-यीपिका [मन्‌ १११५९ 


व ५ कनो नाई मान्यौ प्क भ्रायौ भागक बोचपु 
श्रागे प्रागे दै तमास पाच्च तं पतर 

योनो वागर कौ पोर को मवद, + 

नाम कौ छाहरि रानी भ्याही साहिम मे राली वक्षि ए 

परि माम की ्लातरि वाग्‌ लगायो मेत सूख्यौ साशा यागू द 
परि देगा कष्ठिम्यान से सीयौहिययाक्‌ क्नायौ हतु दे 

जौर ठाडी गोरं गंगा ममानी राओ कौ पकरतिषतु पे 
काएक्‌. जननी तेम जन्यौ षिसु वै डरयोन मारि 

नाम की खातरि मने रानी म्पाही करता नरालि र्दगभ्िरे 
नेए्म की खादरि सेने दानु सगायौ, मेरौ सोऊसूख्पौ वाग ए 
पहले बलमा मोह माश्रौ, फिरि कस्मिं भपपावु ए 

चोदना मारे, हम नामि, ठञि जागे ठेरादेषषएे 

परिददे पीरिजेटमें रोव दै मारं र्दीषन चेमे 

मेरौ सुस्यौ ए नौललाजागू रामतेनेभ्षु मकरी 

धरे द्ौना सूश्यौ मदप्मौ सूस्यी राययेल चमेली 

सबरे मेक मारियस मुले सूल गर्ईएे षनराप, सूस वोभपेकीररी 1 मेरौ 
प्ररे परि धिरिया ते महि हरी राजारे सादृ. के यमला प्राणौ 
प्रि भ्रामतु देश्यौ देसापसि राजा कारिक दयी सगामर्‌ 

परि मेरी कष्ट मति भ्रार्वं राजा सीमे के सम्म दहला 
खम्मू गिरं छम्डौ गिर स्पिमर पथरी कौसोगूरे 

पहृभौ योमु षो वो सम्यो पवरिभरवा रहि गर्हव्षिपे 

प्ररे स. मसि बोतौ मारे, सासा बोली मविमारं 
बिनदिमिक मूमि गयौ रे, रौत्िकिते माग्यौ प्रायौ। 

प्ररे पामन्‌ मे पह माह तेरे खिर पैपण्डीनार। 

भ्ररे षद्धिये षटरपोष्ानामो, पवि भू पोडादीमौ । 

प्ररे तोह पापौ राज्‌ दोयौ, परे रन क महस दीने । 

प्ररे षरम्बरिफौ भ॑पाकीपौ, भरे षाष्. मति वनी मार 1 

अरे मदर्‌ फोरिगर्हरे, प्ररे सिजरदर्‌ वोरिगर्परे। 

भ्ररे गोसी कयौ पावे मलाद्‌! 

प्ररे पोसीहे ध रहा, प्ररे गोली ते भैर सदा ॥ रे गो 
खादृ, मति बोलती 

सादृ, मारे बोसना मप्‌ भरेजा सासु 

परि ठट पोडी षरि ़ राजाभ्माया महतके पोष 
धोपप भिर राजा नरह्‌ कबूसर गाप 

पोरी वहे स्यौ विद्य रानीमे परस्य दुर्‌ 

स॒मीनेषो रा पव्ररपी सं गपौ महम केषीपपं 
पभ्ररोहमतो षते यनबप्रद्‌रनोतरू जानेचेतेषापुष्‌ 
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बोलो बांगरके बीर की मदद । 

बालि को पूत वांजन कू भूत, परचं की खातरि धाया ईए 
श्रजी हिन्दू म्‌सलमान दोनों दीन धामे, बादशाह नहीं श्राया ईए । 
गृसा भया बागर कोई राना, जब घोडा सजवाया ईए 
घोड़ा मारि गयौ डिल्ली कू बास्याइ जाई जगाया ईए 

ग्रजी लाल पलंक पं सो्वं बास्याईइ पलके ते श्रौधा मारा ईए 
ग्रजी दौरी आई वास्याई तेरी च्रम्मा कौन मरद सताया ईए 
पांच मौर ्रौर एक नारियल पीरजी कौ पजौ उठाया ईषे 
जब मेरौ मालिक्‌ महरि कर, सन्‌ कूनबा जारति श्रायाईएे 
महलन मे राजा देवराय निरपु दुख्याइ 

मली सी रानो किसिमिति मं ई फलु नाड 

जोगी जती सेएे म॑ने इन पं मने डार्यौ सुवाल 

रानी श्रौर संकलपी गाय, रानी किसिमितमेतो फल्‌ नाड 
ग्रे भली सी रानी० 

रानी माल परगनों बहुत ए बैठी भूजौ रान्‌ 

राजा माइ बिना कौसौ माइक, पिय बिन कंसौ सिगार 

घन विन्‌, नांइ धनेसुरी राजा ऋतु बिन नाइ मल्हार 

महलन में रानी ज्यों रही ए समश्य । 

श्रे संग सहेली बोलि कं करि भ्रामं गाइ बजाई 

पिया पनारे पौरि जू धनि गड पकरि किवार ए । 

भरे वाह छुड़ाएे जातु ए निवल जानि के मोय 

परि हिरदे मेते जादगौ राजा मरद बदूंगी तोये 

जो तेरी मनसा जोग काए कु कयौ व्याहुए 

परिनौसं घोड़ी ले चट्योबावृलनजी की पौरिषए 

बनजारे कौ श्रागि ज्यों गयी सिलगती दछोडि 

प्ररे मेरे राजा जी तेरी मनसा जोग पँ तपौ हमारे द्वारएे 
मदी छवाई दं काच की मढ्वाई दऊं हीरा लाल ए 

परि गंगा मंगाऊं हरदार की नित उठि करौ श्रसनान षे 
भूखे तो भोजन करू हारे दाब्‌ पांदषएे 

ज्यौ जोग्‌. वनं रानी ज्यों वनिबे कौ नांद ए 

परि एसे जोग नां वनँ रहे भोगकाभोगषे 

श्रे राजा साधू जन थमते भले जौ मति के पूरे होई 

ग्रे राजा बंदा पानी निरमला जो जल गहरा होड 

साधू जन थमते भले मति के पुरे होई 

भ्ररी रानी बंदा पानी गांदला बहता निरमल होड 


साघ्‌ जन रमते भले जाते दागृ न लागे कोड्‌ 
श्ररे राजा गलखासा जामा बोर कौ किया भगम्मर भेस एे 


हिन्दी विचपौट यन्भ-वीयिका [घन्‌ १६५६ 


परे जामाक्रिपा मगम्मरबाना प्ररे रान नावन में गेरू पुरमा 
भरे प्रयनी बादरि मगवाई, जाने बिद्टी भादि मोरी +" 
रानी मासा हाव गही र 

दुलसौ कौ माघा हष विराज गोरख क रहौ ममाद 
प्रमी मौमू घसमा दीखते षम ठाङ़ी पकरि किभारदे 
भब यत्तमा वीते जे उस्टो शसि पछारिरे 

भरे जौपञ्ियाके नीरा वोद डर कटवा 

परि चोर यमा पौवृते म मिलती षौसौ षारपे 
सजा षी सीसी समे थान वै पिस मे गगारामुप 
राजा ने प्रणा गता बेठक दोढी प्रौद्‌ ेक्ा टूमवारि ए 
समभ्परवौ मगरकेलोगमातमेरो काएष्टू रोगं 

थोरेसे भीतम कामेंर्थोनेनन क्‌ सोवं 
भरेरापयेपरवीप्ते मार 

शैवं मृहमेपसूक्िपौरिप हाप जिधारे 

प्री मावषोदजवरथोट तापो 

सेरौ राजा जोगी मयौ करो जानै बमोदास घ्यारी 

प्रागे प्रागे दिबराप राजी पीघं राअष्ूमारिषे 

एक बन नश्य, दोसरो, सीमे बन दै य्ह साणप्‌ 
फिरिपाष्े क देखतु ए राजा मि भामति राजकूमारिषे 
शाम तत दीघति नाह जा कृं करे गूजर 

गाम गस दीखत नाह रानी यहीं करे गुजरान द 

पाठ बिष्ठापो गमफस खाप्रो रामी पाठनं मे गूजरामप 
बहा द्द सौरि मिहाततिया कहां रहे रते पसग 

कहां रहे राया मका मेटना, षष स्टौ राजनूमारिर्‌ 
पर रहे सौरि निहाप्तिपा रानी पर्ण राते पनगप्‌ 
परदे मुंडा बैठते रानो पर ष्टौ एजनगूमापिर्‌ 

हा सकडो कडीजोरिष्े राजामेरेषेठी भंड बरद 
श्रसै सोहणा राजसूमारिपररठेत पटसे दौ 

प्रजी म भा षोडः महाय पव्यारो हिरो नाप 

परब सोडगी महाराजद्ष्टरागे णोर गह ।: 

हाय की उगरिमामेरेमृषहे मे समाष्दे 

पाट्‌ ए धिर्डामे सगां 

घौ यहं राजर्ुमारि भिपतिकी मारी 

निषाएष्टूमत सीप 

अकि पाव पारि काटे सामं 

मेरे रागायीष्ौ हृषु दद्पौप्‌ं 
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जे सहर दलेले मे भ्रायी 

खारो के घोडा जके फाकेमे वधेर 

म्ना हाथी जाकौ ज्यो घूमतु ए 

नगर कौ प्रजा जाकौ रोर्व, एेती राजा फरिन मिर्तगौ 
प्रजी कौन के हाथी कौन के घोड़ा श्रपनी जानि मरदौ फे मे परी रए 
श्रे भोर भयौ ए परभात, रानी वाद्धिल जाग 

बोलो वागर के पीर की मदद] 

देवी सोर गई भमन मे नौरंग पतंग नवार्ई 

ररी नौरंग पलंग नवद 

श्रांत पांत गेँदुवा खाड़ी वालम ढोर व्यारिएे 

धूर उडी त्रजराज की श्रजी जिन गलियन कौप्रिषएे 
श्रजी जिन गलियन की धृरि्रग लागी लिपिटि नहीं 
जम भाजे जांत ए दूरे 


प्ररे चलि मेरे बेटा डिगरि चलौ हतिनापुर मनूश्राढारया 
केतौ रे गृरू गंगाजी न्ह्वाद दे नाती छौोडयौ जोरू ए 
तोपंतं गूरू जांउन्दाइ लेड गोरख सी गगा 

श्रे मं मिल्‌ कूटम मे जार वाजरौवं लू गी वेगा 

तम्मू मेख उखारि मेसे चेला कसना लियौ वनाइ ए 
मजल्यी मजत्यौ जोगी चाल्यौ मजलत्यी ए श्रासन माड़यो 
ग्रासन मांडि भगम्मर तान्य वावा वैठ्यौ जल यल पुरि 
प्रजमति के ग्‌र तम्मू तना ग्रनहद के वाजे नादे 

विन खूंटी विन डोरि मेरे वावा ग्रधर भगम्मर तान्या 

परि सोमत्त जागे पांचौ पंडा छटी कमता माइ ए 

ग्ररीए कैरी टिडोरी' क वंजारी कँ कौरों दल श्राय 

कं सिपार्ई कँ रंगीलौ कं जरजोधन ग्रायौः 

प्ररे वेटाना सिपाईनां संगीलौ ना जरजोधन प्राय 
परिन टिडीरी ना वनजारी ना कौरो दल श्राय 

परि कजरी वन का गोरख जोगी २ परभी न्हाइवे प्राय 
भ्ररी माता जा जोगी से वादु करूगौ मेरी भूमि नाद बजायौ 
माई जोगी जती से वादु न करना रहना दोऊ कर जोर 
परि घटी दवाई मूढया जोगी जै तो श्रपरपार ण 

जोगी जती से वादन करना रहना दोड कर जोरं 

सेर चून दे पाड पूजना जे जोगिन का वादुए 


१ टिडिरीसेश्रभिप्राय टिड्डी दल से प्रतीत होता है । 
९ गोरख नाय को कृजली वन का जोगी वताया गया है 1 
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७. कमर मुल्क गसरर्मे सेली, प्रय ममूति समी प्रसवेसो 
नागर परान चबा रद्यौ वीरा, सुषड़ नाय रनर नैवा 
जार शटी ध्ोटी षाबरी, जाके फथा सोरी फावरी 
पां पवम सलक भ्राला, भके गृदो परी वं्जतो मासा 
पाद पवम्म लक मारी, सदा नाष कौ भास्ताकारी 
जापे मशमस की गूरी, प्ररे सौनेडङो मृदरी 
खोष्ठीरालात्र सगे नग सांचेम्बागुदरोमे 
सो कामरिप्रोढी स्यामकारीषि परमी यृम्घतु कवु 
धरे पै परत्र भोपरिया' चस्यौ 
गाम्‌ संगर पृष्ठत फिरयौ 
गंगा द्गरौ किते गयौ 
प्ररे राजनं की र्गौ पं गयौ 
राजमकेप्रवन कौ रीति 
तरुम मति प्सो महसकेवीष 
जब जाह सुरपिजोगकी प्रा 
हमक परदा कंषौ रे मार 
सन्तमाम स प्रस आमायौ 
भिष्छावारी षाह कन पापौ 
पी पुष्टौ करि बोस्यौ वानो 
पोकि परी कता पटरानी 
मोती मुषा मूकता सालं 
भरि्ारपघौनेकेषार 
अरि घाईसने की थारी, जे पाई मं स्पोदीनपं ही 
सभ घर कता रो, दे परिकम्मा पन्‌ परी 
सो भूल पो वो मोन सेख.व्यति मोष्ौ पानीषी सेर 
एषाबा जी, रहि जादी नामना विष्य 
सोद जाजोगेमुर मोऽ प्रातिका 

माहा ककिर पायर ष्या दिवता 


१, भ्रौपरियान्= पौमद्‌ माप 
२. सामना गर । 


१, पाधिका--{पाधिघा (पा) श्ूप्राठीप, पायीर्ाद 1 
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मोड परभी कौ वखतु वतावं 

एसा बात माई ना सुभं परभी जाई पंडवन्‌ वृ 

ग्ररी कहां खेले तेरे पांची वौर श्ररजुन, भीमा सहदेव भीम 
सौ गचकोली कौ वन्यौ ए चौतराए वावाजी 

सो गचकीलौ कौ वन्यौ एे चतरा ए वावाजी 

देि सीतल पेड रौ मल्दारौ 

म्वा खेले पांचौ पंडवा 

मातु कमता भेदु वतायी, जव अ्रीघड पंडन डिग श्रायौ 
भीमसन भीयी कौनौ, श्रव सहदेव ने दात्रू दीयी 

गाडि कचरी पांड नादु फकि दीयी 

प्ररे राजा वरठे न्याव चुकावे, दुदर ्व॑ठे जल्‌ वरसावं 

वंठे जंगल चरतौ हिरनौ । 

हम जोगी कू वंठेना वने, नवं कंठ पदमिनी फिरती, सिव गोरख जागं 
ग्ररे वेटा उड़ता तोतुर उड़ता वाज, उडती जंग हवाई 
हम जोगी से उड़ता ना वनं पांचौ जनों से टक्कर खाई, सिघ गोरख जाग 
ग्रे हम भौ मरसीःतुम भी मरी, मरसी कोट श्रठासी 

वेद पठते विसमा मरिगणए, से परी काल की फांसी, सिध गौरख जाग 
श्रे काकौ गृरूतु काकौ चेला, कहा तो तिहारी नाम्‌, 
प्ररे चेला गोरखनाथ कौ श्रौघडियामेरौ नमुषएे 

प्ररे वेटा कजरी वन मेरी स्थान, गृरू हमारे विद्यामान 

हम म्राए तेरी परभी न्हान 

तेरी कव परेगी परभी पंडा वेद कौ वताइ 

प्ररे परभ पूजं सेठ साहुकार दुनिया श्रौर राजा 

सेनि भांनजी न्योति जिम, जोरा श्रौरू तीहरि पहरावं 
ओ करं गऊनके दान सौने में सींग मट़ावं 

सो सिर पं टोपी, गांडि लंगोटी, वृञ्चन श्राए ए वावाजी 

तुम दान तौ करौगे परमाधारी 

सौ कहा गंगा में तुम जौ ववौ 

गरव की वोली जी मति मारौ पंडवा, वचन करौगे यादि ए 
जा वोली कौ म्यानों दु'गो वेटा, श्रसलि गृरूकौ चेला 
परिचछिमा खाद्‌ श्रौधरिया चाल्यौ रायौ गूरून के पास ए 
जं ल वावा कोरी पत्तर नांद सधं तेरौ जोग्‌ ए 

परि जोग नांइ जोहर भयौ वावा विन खांड सगरमुषए 

वेटा के पंडन्नेँ मारय, छेड.यौ के पंडनू दई गारीं 


'मरसीः शब्द का रूप राजस्थानी मारवाड़ी प्रतीत होता ह । 


र 
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परे सातां पंडनुने मादौ घेड्यौना पृनु दषुंणारी 
भरे सब्रद की मार दर पडन्नें सोया करेया काहि (५ 
वसो वागरके पीरकीः मदद 


मे सेहं स्याम सरनि गमूना शी तेरे षरन सिर लाग्या ध्यान 
प्रग जोगी मठी सतो सन्या्लो मगन हठ थरि तेरा ध्यान 
खारयौ पहर म्र्नो मे रते प्रात हठ गंगा प्रस्नान 

तमि लोकै वारी म्यारी मयु देदन माष 

चौयोस पाट को कहा कटु महिमा यिष बिप्ररधि षन 
उस्यसि कूम षब गजरात्र प्रपनो देह पुमा ए 

मूषेषुर शूतषास सहर मे केखयदेव ठक्‌राषप 

पभरलथ निरंजन हैरौ अस गामं 

मयूराणजीकी पदम सटन मे वह्‌ ची जमूमामार्पएे 
प्ररे पेटा के पंडन क प्रगिनि सगा दढ कै कोका करि श्यौ 
प्रणिन म देना, कोडी न करना बड़ा सग भपराष्‌ ए 

अकी मामं गणामार्पकी हरिस गंगामाप पे 

प्ररे खबरे पेलाभरजौ करौं घीपीप्नौपीमे परी 

बूम पडवनकेमारौ मान, गंगाजी है, 

प्मरे बेटासब परप हरि साप्रौ, मानप्नके मारौमी 
स परर प्रौपरिया चल्यी, गाम ममर परदतु करयो 

गथा दगतौ किमे गयौ प्रजी माय परि डंडा पीपरो 
जाजी म्वागगाक्ौौ मार्‌ वन्यौ 

जाकी नजसि परी पारी करके हाड़ी मयौ 

प्ररे हाप जौरिगंगाखङ़ी 

प्राप्रे दीमाप मष्ुरि मापने करी 

प्रपरसि गुरुके जेता हरिं मोद परत्र बीष 

प्री हटि हटि गंगा बाबरी, हाय मेरे फाषेरी 

भिया णन्तु थन तोम म्पा कोदी सहाप कंतकी ब्द 
हृष्यारौ स्ह मरमारौ ण्डा पव माउय न्दा मनिया म्ह 
प्रे मेरे हकम्‌ गस्य कीम्‌, गंगाजी तीम पोर न पाष 
मरी कि माता तैयौ जम पारायन नांप, हम तैरे जम मेकवबठनष्दांद 
जमी भिवं सोरू से घुरी पार, ्िबसंकट मे धोटयो भार 
यीर्प्न के चरन शटी, मे महादेव के सीर रो 

मो करिसेवा भागीप्यु पायौ 

रेके मादाषौरेमे सारमारा, मजसोकपारणारी 


दुनियां न्ह मोत पाप ए मप 
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प्ररे ज्या पत्तर मे कवऊः न श्राऊं वावा घर धर मांगी भीक 
भोरी हमारी कामधेन्‌, संसार हमारी बारी 

प्ररे जल कौ छोदया करं जूवाव, सुनि री गंगा मेरी वात । 
वया लगायौ जोगी ते वादु, तुम एसी लहरि बहौ पटरानी 
जोगी श्रौर जोगी को तौमरा, काऊ लोक क्‌ बहि जाइ 

वेडि मगर खार के वीच, जाइ काकरी सौ खाइ 


श्री माता श्राइजा पत्तर, है जा पवित्तूर, गृरू करं निस्तारा 
नावा नं पहला पत्तुर बोरा दरया मं पहला समंद समाना 


दूजा पत्तर बोरा दरयाइ मे दूजा समंद समाना 


तीजा पत्तर वोरा दरयाइ मे तीजा समंद समाना 
चौथा पत्तुर वोरा दरयाय मे चौथा समंद समाना 


पांचा पत्तर बोरा दरयाय में पांचा समंद समाना 

छटवां पत्तर वोरा दरयाय मेँ छठवां समंद समाना 

सतवां पत्तुर बोरा दरयाय में सतवां समंद समाना 

सातौ समंद श्राठई गंगा नौसै नदी नबाडा 

ताल पोखरा सवृ समाई गए पत्तर भरि एं नांदणेहांहां। 

मृगानाथ गामे, गरू गोरख उस्ताद कू मनाव 
सुन्दरनाथ भ्रथमिं छवि महरी की न्यारी 

चोभ्रा चंदन प्रौर श्ररगजा श्रामे महक भारी ए 

मीतर परसि के ्राए पीर, भीतर ञते भ्राए 

छवि डंगर कौ न्यारी ए 

डगर की छवि न्यारी, डोरी नाथनं उतारी 

डोरी तौ उतारी जाकी सोभा वरनी न्यारीषएे 

एेरापत्ति हाती सजवाए, लख चौरासी घंट लगाए 

नकल कुमर हौदा वठारे । 

गन्‌ ज्ञाऊन मे उडति दिखी रेती 

चलौ रेबेटा परभी सौमोती परी 

गेयन केसे टे भ्‌ड रीते पाए राधाकूड 

ददबल कुड, सकल बल तौरथ गंगा म जल्‌. नाए 

हम परभी काए मे न्हामं । 

बारूरेत के जमि रह खासे 

लेक बेद सहदेव बर्चिं ` 

माइ कमंता पूदधौ एक पोथी वापं धरी 

माता बाचि रही श्रसलोक, कं गंगाजी भई प्रलोप 

कं सिवसंकर संग गई 

मोई व्वाई कौ भरम्‌ समानो, गंगाजी मेरी व्वारईनें हरी 
री माता संवरी पौहमि पै द्‌ढिद्‌ढिमारूमेरी गंगा कहास जायगौ 


रद 
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भरे गंगा भे णस्‌. मा मेरे बेटा षमद कयौ श्रसनान 
गाद वसं खमदेष॑प्राए ष्महूरमे जल्‌ हु माषे 
वर्मवर म णलभमेरेमेटाषटूमा करौ प्रवनानपए 
समंद समे मोलावं भ्राए्‌, गोमा मे जलु न पायौ 

प्री गोला मे जस्‌. नादे मेरी माषा करा कर प्रघनान ए 
गोला मे' भस्‌ नाए मेरे केटा महल करौ परनान पए 
गोला चले महस मे परए, महसमू मे णमू माए 

नेक टिकौ मेरे प्रज येटा, उङ्क पूजा जक 

चती सी मंदिरमे प्रई णस की परडिया पाई। 

प्रि मन धया कसौटी मे मगा, परमी सर्र सापिरे, 
रजायाब्‌ उ गरी कु" बोरे महु पेरे म्वन सोरे । 
प्मरेगेटाकेषारीकेवगनपोरे करै पनवारीकेपानषए 
कतौ प्यासी गाम हटा क भौते भामन लतकारे 

कै कोह योगी कं कोई जगम कोष सिद सतायौ 

परी माहाभा वारी केबेगनदोरेना पनभारीकेपनिषट 
माघौप्मासौ गाय टार मा बामन ससकारे 

माकोदरं जोगी नको कयम मा फो सिद खवायी 

परि मूरा पौ एक जोगना परमी पुष्तन भायौ 

परि परभी नाहं वतां मेरी मावा मपह दियौ वहूबाय ए 
परि जानि गर पहिचानि गर्हे प्राह गए गोरसनापषर्ं 
व्व रेप्रौपरियाचे्ताहरि संगमौगगामदपे 
गगादूढननिकरेहा, कतीके पार्मोहां। 

भटक विकट उजारदैष्ा। 

भी कपा गजा मीम मे धरी, मादृगर्मता संगर 

णे गगा ददन घले, कं पंडा परबतपे अदर 

प्रभी प्रामप्त देखे पाजि पंडा, पारयपी म्या पोट भ॑व 
ण्र॑पडम देलि हसे, कि मागा गफ मं पि, 

प्ररे जोमौ पय करटा जतु ए दन दुर्ण 

हर्द जामेरी गंगा मा 

परजषकी करि डर द्ठार 

मेरी गगाभीहरि्सिाए्‌, कवब्रौ हौ दामममीर 

खरग दुमकाष्सोरमं परो, हाय जरि पामन वर परौ 1 
द्रे बेटा एकः णयाजी भामीरय सं पयौ एमा सवरष्ौ मठी 
राजा गरदो नाती शटा दिस्मीप कौ, समा 

सै परणाणौ स्यति भस्योदने' ने पर एणष्राष 

१. पराप के कनहु "दाने ----प्तनस्ग्द स्के म्रेहे ` 
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जब दाने की जाव चीरी गगाने लीयौ परभाई्एे 


गोरख-- मेरे पास सभूत कौ गोला जल में दुगो उरि 


कुती- 


जलमेदुगो डारि पंडवा सूखौ लेड निकारि ए 

सूखौ लेउ निकारि मेरे बेटा धिसि धिसि श्रंग लगाऊ 
सकल वरन ते कपड़ा उतारे कूदि परे जल बौच एे 

परि पहली इबक मारी पंडवा सौनेकेजौ लाए 

परि दूसरी इबक मारी पंडवा चांँदीके जौ लाए 

परि तीसरी डवक मारे पंडवा तांबेके जौ लाए 

चौथी इवक मारे पंडवा लोहके जौ लाए 

परि पांचरई इवक मारं पंडवा पांडौ माटी लाए 

ग्रर बावा सैर दलेल की रानी बांञ्च, रोति एं सवेरे सांञ्च 
बून की कोचि हरी कर वावा तेरी जव जानू करामाति 


नाचछ०---भ्ररी मना तेरेएे तीरथ कौ धाम, जोगी जती करें ्रसनान 


कोई पूरौ सिद्ध अवै बेली वांगरभेजि री 


गो०--श्नरी हतिनापुर कौ रानी, तैन बात कहीए स्यानी 


१०. 


मेरे हिरदं बीच समानी 

तोद गंगा दीनी कौल की, तोइ परीकाप्रौरकी 
तुम लवी कूचकरौ,कवेली बागर कू. चलौ 

बोलोई बागर कौ पीर मदद । 

चलि मेरे बेटा चलि मेरेबेटा 

डिगरि चलौ श्रौघरिया चेला हां 

चलि मेरे बेटा डिगरि चलौ नगरी कौ लोग. दुख्याना 
तम्ब्‌ मेख उखारि मेरे चेला कसना लीयौ वनाय 
देसु भलो रे पच्छिम की धरतो श्रौ मिठ बोलालोगुएे 
पानो मांगे दूध रे पिलामं देसु भलौ हरि्माना । 
धरधर गोरी हांसिलौ मिरगा नैनी नारि 

पानी मागे दूध रे पिग्रामं देसु भलौ हरिप्राना 

देसु भलौ हरिश्राना बेटा दही दूध कौ खाना 

श्रजी काम जाम हाकि दीए, लंबे ऊकच कोए 

जाते बौलं गोरखनाथ बेटा देस कौन रे 


श्रो °-वोवाजी चलत्‌ श्रगारी, बागर छोडि दई पिद्छारी 





संर कामरू धना 
ग्रासनु करौ बनाई, तम्बू नायकौ तना 
हाती पीलमा लाए, तम्ब ठड़े करवाए 


२. प्रवाहुका रूप 'परमाइ'हृग्रा है 


हिन्दी विद्चापौठ पन्प-वोयिका [खन्‌ १६१५६ 


सपि गर ठम्बुन कौ कनात, भुरि गई जोगोन फी जमाठि ¦ 
जिनने प्रान्‌ कयौ वनाद, कि तम्ब मौरे प वनी 1 

धायो भूमरिया चेमा, दोयो पोषिनकेरेय 

धौविन परादर माव कयौ, याने मूढा डारि दोपौ 1 

जाने पट पदि सरसो मारो, नाप को घकसि गुम्न करिष्ये 
जने कबरा गधा वनायौ, हि पूरपं दीपौ 

पायौ कानी षेा.दीयौधीमरिषकशेरा 

धोमरि प्रादर माव कोयो, याने मूढा शरि दोपौ 1 

जानें पदि पदि सरसो मारो, माप को प्ररि गुम्मकरिशरो 
जाने शकरा करि निरमापौ, दायि टे दीपो 1 

बेटा बस्सी बद सम्पौ परकोटा, षद बस्तौ क्षौ एकु सेटा 
धुम धोरो कुटो पटक्ै सोद 

हुम भाव भूमिप प्राप्रौ केलाढेमिताठरे 

कामरूको मारी, पी विचामान भारी 

छोडि बरिसाम पोङ़ो कासिका ममामी, 
मङकाप्रौरभकराकोए जोगौनकेबातता 

पौपडनाप गपएतेमीकेमृटाशंतु नायोहास्ि पारि मंदेषो 
प्रजो दम्मकः म्मा पानी पेन, तेधिनि हानु बेस एर 

पुनी पौकसे बेनर साप, पयो पीनारमे पह मारे, प्याह तैनिनियो करे 
हाय परोरी मे शरुपो, षेषा मोपनापु कायौ 

करजोरि मयौठदौ 

मेहम माय पाम, पड़ बाम भेताड 

गुम्मे पृंगौ परिदोपौ, मरू मोपि मभु सीयौ 
दुनिपाष्यामदहौमरी 

जर जेहरिपरिमर् मीमा पानीषक्‌ भमो 

मनी मूमरनमी घों प्रेम पीताम्बर भारी 

प्रमो पेतनदम्दारी 

चापि भपुरमी पी 

जेरपिपिरौ उनारि नरि कायक परी 

भोरमनाप पारो, विददामनिषपे तरे भाद 

दमने एिया पसयामी, श्दिएशाभि गर सई 

जद गप रिकेमाद्हिर् मन्म 

क्ामस्देम दोगा पट्पो सद्‌ गपर्दरिषदी 
दपिमटर्वो रहली परान बदारीर्हपूनिष्रि बद 
एकजाटनेवरोनुतारेटज कोगेष देष 

बयो दरार दे पोर शम्य 


सेण्ड १ | 


वार्ता-- 
११. 


१२. 


जाहरपीर २६ 


चलि मेरे बेटा डिगरि चलौ हरिप्राने कूंकरौक्‌चू,षए 
उखरी तम्मू श्रौर कनात, चलि दई जोगीन की जमात 
जाते बोले गोरखनाथ 

बेटा हरिप्राने कू चलौ 

मजत्यौ मजल्यौ जोगी चाल्यौ मजल्यो पे रासन माडयौ 
श्रासन्‌ मांडि भगम्मरू तान्यौ बैरयौ जलु थल्‌ पूरि ए 
हरिभ्राते कौ सीममें वावा नें वजाइ्‌ दयौ नांउष् 
हरिश्राने को रानी बोलो, जे श्राइ्‌ गए भीलानाथष्े 

श्रे जामेरेबेटा डिगरि चलौ दूध के मोजन लाइदं 
श्रत्न के भोजन नां मँ जेऊं केटा दूध के भोजन लाद दं 
श्रजी लं पत्तुर श्रौषरिया चल्यौ 

श्रोघड करी नाद में घोर, जव चौंक जंगल के मोर 
हाजुर एे सौ भेजि माता 

बावा दूघाहारी ए 

श्रनन के भोजन नांद लेड माता बावा दूघाधारी 
कंतोमाता दूध री पिलाइदेनांतौ ्रोटि सरापुएे 
नाद मेँ नाष, गोद मं नारे दूध कहां ते लाऊं 

पारके नाष परौसी के नए दुध कहाँ ते लाऊ 

गाम मे निं परगने मं नाएं म दुध कहां ते लां 

श्री कं तौ माता दूष री पिलाददं नातौ प्रोटि सरापुएे 
श्ररे न्हाद घोड कूमरि चौकी भई ठाड़ी, सुरति करताते लगाई लई 
बाबाजी मेरे ख्याल परयां ए 

बेटा जसरत के उदर्ई के नाती, मेरी तुमरईते डोरिलगीषएे 
जाकी चछृटी कुचा ते घार धार पत्तुर मे आह गर्द 

जानं पत्त्‌र भरयौ ए फकोरि दुरा मेरे गुरू की भ्राई गई 
श्ररे क्या तुम देऊ मोलानाथ कहा मेरे हतु नाएं 

प्रजी जे तुमने माग्यौ नाथ दूध मेरे हतु नार 

श्ररी माता नौ कोठी मारवाडमं 

छप्पन कोट हरिभ्रानों 


वारह्‌ पालि मेवाति ए 
भ्रन्न चाल परि जायं 


पानी के जवाल परि जांड्‌ 

परि दूष घनेरा होइगा 

वोलौ वागर ईपीर की मदद । 

किए कूच प कूच संग सव्‌ चेला ल लीये 
राजा उम्मरकेवागनाथनेडेरादं दीये 


१४. 


हिन्दी षिद्यापोठ प्रन्य-वीधिका [षन्‌ १६५६ 


पे षाग मे मति रै यागा काठ हैरियस मे षति स्ट्ना 
शरखौचे चो हर्यौ है जागो पाज बाग गूजरानए्‌ 
नगरीते करौ टोरिसाबेटाजामे दैदंप्रागिष 

भूमी दर वृशरं पूमदानौ मौर रही भनराय ए 

परि हसी डारि प हस्यिस वोस्यौ मुमिया सास गारे 
परि सासामी ौपरिया मार्यौ गिरूपी घोण्गौ केसा 

श्ररे वावा गलगसी वोलि गसगला योत्यौ 

स्प प्ियारयी कसजुग की िर्लमा मोली 
मूसौद्रकपुप्रामौ 

परि सुपरमाव करन क्यौ एे परौ नगर हमसे रायौ 

परि धनि पनि रे कलि गोरख जोगी हेरुयौ नियौ तेने वागु ए 
प्ररेयेटा भूक प्यास्की कोरेनांहमूमै दशीतनकेषेरषए 
श्ररे प्मासर सग्यौ प्रोपह्टिमा षेसा पुटक पानी प्याह 
परि बाना जौरे मागमे योताहोंतौ बाग ससि भी जाघौ 
श्रे मेदा जा राजा मे यागु लगायौ पदुपे सृशामौ हो दमा। 
पीर को मदद 

प्रे संसर्प तोमाडोरि , 
माप गोलापं प्रायी 

कूपापं णी पाए सौकार प्ररे छी जसु जह बतायौ 
जस मह पीव नाय प्ररे पीयत मरि जध्यी 

यजा ने रषनारीर्वटारे 

मारे ददसतिके मारे 

समे जी ददती सोप णद्रमोदहवेटूं माषपापी 

म भाई गयौ मागर देख जहर शप्रा मे पाह्णयौ 
सेसाकेजी मनम पापमाप कोटीयो ु.गौ 

संगोरी पु गौ 

याबानौ की भममक यटृभासुगो 

पाह पाठं हठी की बंजतो मासामुगों 

आआयाकी सौरो गमि हात कीरे सं मुषौ 

मगरी षोदप पमो 

आकौ कोतत पोड़ मुगो 

मयत ठ पपमाड माप १ टो प्िाद्पो 

दहनो पपु विपारमाय ने वगा एप्मि 

सीमा दयौ एमि नापे जमुमार दौ 

देने बरी शात माप पटमरिनेरोदो 

सगा नोपदोनु दाय पते षरपवक्ो 

जो दुल निणोषे सिनग माष गाग्र्य बिं 
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मन में बड़ौ घबडानों 

श्रे श्रायौगृरूजौकौ नाम्‌ गोलातौ म्‌ 'हडे ज्‌. उमग्यौ 
पानी पावे कमारियौ, भरूए ते लाग्यौ 

श्रे डोंडा चलि बाज्यौ पलवार मे लाग्यौ 

प्ररे तौमां भरयौ ए ककोरि नाथ के भ्रासन श्राई गयौ 
श्रजी तौमा घरयौ एे श्रगार सरकि पीं भयौ ठडौ 
बरकिगे भोलानाथ चेलातौ मेरौ कहां गयौ ए 
वावाजी म॑ पाँ गड़ौ 

श्ररे बेटा नेक श्रागे ग्रादइजा, कुल्ला करवाइजा 

श्रे नक थोरी सौ पील पानी 

पानी के बंदा जौरेन जादगौ 

नावा सुनि श्रायौ मं पानी कौ बतायौ 

जहरु ए पानी, पीएेते है जाउगे नाथ गृरमानी 

प्ररे बावाजी पीरवं तौ पील नाय श्रे नंद लुढकाइदं 

श्रे नई उत्ले तै पल्ले ए ण्याइ्‌ दै 

श्रजी भ्राकनाथढाकनाय पत्थरनाथ 

नई सवु चेलने प्याइदः 

पानी के जौरैन जांगी 


रगी चंगी बौ मौनारी, सोटी भह मूलम्मे डारी। 

चिसि धिसि एडी धौं नारि, उनके गोरख द्वार न जाइ 
वाती खचि चूरिहि में दई. हौलं हौलै' मेरी चन्दो मगरे लेड 
गा विद्व सों नारि, पार परोसिन जौरे न जांद 
हीसतई व्वा छौड़ौ कंठ, सोमत ई व्वाके देखौ दंत 

रोमति पीस, सिनकित पव॑, सदां दिल र उनके रहँ 

तिल भौरी मांये मसौ 

प्रौर कनपुटी लीक, भाजनों होड तौ भाजि कता नदं बेगि मंगावे भीक । 
प्ररे वनि ठन श्रौषडनाथ बस्ती मं प्राइगयौ 

मांगत जी सांगत नाथ पल्ली होर कू निकरि गयौ 

नान के मांउ 

जाते कोई माई मखना बोल, प्रौधड गलियन मे डोलं 
करुञ्रटा पे चवेया, गलियन मे गैरा 

एक सखी ज्यों कहै राज कौणएे वेट 

जके गरूनें खंदायौ जे तौ मागि न जान मीख 

जाके धर मे नारि करकसा 

जाके मारी वोली, जाईते र्ना है गयो जोगी 


हिन्दी विचापौठ प्रन्य-योथिका [घन्‌ १६१६ 


गुमर पा्ंती नारि म्ररे भसनाए्‌ शिषावं 

भरे परसना मे म्भसायै 

प्रे पुम कहां गये मोसानाय भरे मोहम गताव 

मैया रीभेरी मे मागन पायौ मीस मेरे गूरूमे संदायौ 
जिप्र देखि राजकुमार क मेरौ तौमा रीवौ 

जानेंगर कौ पापी राजा टेयति गयौ शशि 

खया मेँ सग परमा राकी काठ मे पाति भारे 
भरीमोपएमोखमडरं 

मलौ रे सगर, परमातमा राजा, बागाजी तुम प्रमामे रोतौ 
ऊंषी पौरी अक दुमारी एक दवा भूम दवार 

रानी बाधिख मगर दहा जब रपि पर पावं 

बुनकते सं प्राव रे भना जब रयतिघर पाव 

गोर ग्वे मदस बताषदं ठकुरानी माप निवाजै सोर 
माष गिवाओे खु दस नागे 

ओ घुम करौ सोर सुमे एमं 

रानो बाधित कौ पौरिपेप्रौपड्कोवाग्यौ मदुर 


पोर की मदद) 
शीर उतारिधरयौरी रानीमे घिरतेषोटागरयौ 


एक हवते नोटा हरं षूं पतं मोङेषोरिरे 

सुनिपरं री स्कमादेबादोयाबाकंडारि जाभीकरे 
भीकसैतो मीक दभ्रा नहीं बावन मे विरमाषएसै 

यार मरे रो ययमानिक्‌ मोतो षार वांधी भरो मिष्या सावं 
सँवुरेकौत्‌सैपममारे मारू बरकेषाभारिपे 
परिबोदीते बंदी कही तव मममेदै गर्दभ्ागिषे 

पकरि पाम भौपटिते मरू ड्द दात जाष्टूटिएं। 
ददति जोद्टृटि गजमारेकरिकरिहमूपाणाररे 
परि शादो पाते दं गर सतमूर को जीत्वमारए्‌ 

परिपरामे प्ार्मयाप्ागे प्राठेरे सर हापष्टी मकप 
परिप्रागे सरमुमाई बादने स्वाफो दर शिपाररे 

प्रतौ सोटा एेसौ माप्पौ गयौ हाप षषूपे 

दूमौ सोदारे्ौ मास्यौ भयौ षुरीनुकोठेषएे 

तोरौ सौदा एतौ मास्पौ सास्यौ कमरटौ फोरिर्‌ 
इारिम्ोर्पा पिविरिययाजदबगकरिबतबरिहापे 
परि पापनु रानी म्द्यन छंगोकं जोपोन्‌ पृ पिटबायं 
बेबाबातेपरपररोसेबेकाञमामरे 


डादातेक्दयन योपो शादाने गजा षमा 
श पात इ हेरे, भुम मरकर दङ्‌ बागी पृसाष्रे बोन्‌ 
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श्ररे रानो जहां भेजं स्वां जाऊ मेरी रानी बावा मांऊ भ्रब न जाऊंगी 
परि भकर भकर बाकी भ्रांखि बरं सोटन कौ मार लगाव 
श्री महल चदी तोई बोलं कमंता सुनि बाबाजी बात एे 
पीर कौ मदद । 

पतिभरता के द्वार नाथ नें नादु बजाई दयौ 

थार भरे गजमानिक मोती रानी भिच्छा लावं 

लीजौ रे परदेसी वावा जोगी भ्रास्या लागी तेरी 

तेरे हात को भिनच्छान लुंगौ माता वालातन की बांभएे 
वांदी श्राई मेरी मारि के बिड़ारी मोड का एव्‌ लगावं 
नांती हमारे पलना में भूलें वावा बेटा गएरे सिकारएे 
पांच चारितौ घर भश्रांगन खेले दरं भेसिन पं ग्वार ए 

जो मया तेरे लालू घनेरे एक फल्‌ माग्यौ देना 

तीरथ बरत करावे बहुतेरे तेरा तोड भिलायें 

सूनियो री मेरी पार री परौसिन जा वावाकेवोलषए 

मे श्राई वावा पे मागन वावा वेदा मार्ग 

तुम रे गुरू मेने सेए घनेरे पूरी मेरी काञने न पारी 

हांजो सेरौ जो निगुरौ सेग्रौ सतगृरू भेट्यौ नाइ रए 

जाइ नांइ सेवे मातामेरे गृरूएे हर्यौ री कीयौतेरौ वाग्‌ ए 
नामु सुन्यौ रे जाने हरे रे वाग कौ सीतल भयौ रे सरीरूएे 
कौन गुरूरे तुम काके चेला कहा तिहारौ नामुषएे 

चेला गोरखनाथ कौ श्रौघडिया मेरौ नाम्‌, ए 

नामु सुन्यौ गोरख जोगी कौ जाकौ सीतल भयौ सरीरू ए 
हां बाबाजी बैठि जा गरू कह देड मन की वात ए 

चारि घरी रे बातन विरमायौ तौजू भोजन हैगएत्यारषएे 
श्रावाला जी बैल्जि गुरू बेठि के देउ जिमाईइ ए 

लै पत्तर श्रागे धरयौ जाई भरि दं राजकुमारिएे 

दावि भरू तेरौ पत्तर फटे वहि मं भोजन छोजै 

छोटौ पत्तुर म्‌कति घनेरी कहौ नाथ क्या कीजं 

संज ई लेन सहन ई द॑ना सहज करौ ठकूरानी 

सहज ई सहजन करौ ठकूरानी पत्तर सब की कर सम्बाई 
प्ररे वावा बारह भंगी पकमान समाई गए दस बृरे के मां 
परि सोलह कलस जामे घी के समाइगए पत्तर भरिए नांद 
उफ़कि उभकि पति भरता देख भरे न रीतौ होई ए 

पत्त्‌र पूजि छ॑त्तरू पूजि कालकंट माज दूरि 

जाभंडारते श्राव सदा मरपूर 


भ्रलहदासं करते की बानी 
क्याकरंते क्‌ क्याक्र 


५ 


दिन्वी विच्वायोठ बरन्य-वौभिका [ षन्‌ १९१६ 


रीवे मदिर फेरि मी भरे 

णो वाषा महरि करे । 

भागे प्रागे प्रौ भेला णा पी राजङरुमारिपे 

अवर वाग किनारे भार सतगुर कौ जुसि गर तारो 

मे भायरिया नगर चवायौ बेटा परारी गनि प्रायौ 

केरे ठगो सने गामा कैरेरग्यौ परबारौ 

नांहठ्गी यार्ह माई नांदर्ग्यौ षर यारी 

समा साख बागरकी रानी सेवा करन तेरी ग्रा 

सेवा करन तेरो भाई लरटभारी मामा मोजन सीतिक सार 
जामया पे सेबाम दोषी षेटा षा परू रान्‌, रिस्याइप्‌ 
जोगी माब परी मण्षार पार मोहकरजारे जोगी 

मामना याना रहि जाषगौ तेरो 

मोभर कोम रिखाह पिया परैस गयौ मेरौ 

भ्रासरी मादा प्राषके लियौएेवैरे 

परि भेकषन सीदेह साकम सगाहसममः वनम 

सेबाकी बाया तायिरहीमनर्मे। 

प्ररी माता तिहासे चौ शमो महरी मम्विर न्यां जमल कौ भारा 
प्ररे वावातुम तौ रियो महरौ मन्दिर मे म्याई कर मूजरान ए 
प्मरी मात्रा तिहारौ तौ घानौ पानु मिठाई, हमारौ प्राकपदरूरौ 
भरे वाबाप्ुमतौ सर्मो पानु मिर् पाकृ षद्ररौ चाद 

परि दाब, काटि करि पीयौ भिद्धौना प्रासन सेति बनादपे 
परि चौदहसौ धूनी रोज सगा चौदह सेनु शरि शरि प्रां 
परिम्‌ ड छब्रिया हा बुहरिया केन के परग अरं 

परि एक हात ठे सभरा पाव दाएतेढौरिस्पारिषएे 

प्रि भूमा प्डामवि यतिक दरि गर्द काषछठमि ठिरि पह्योरठे 
त्रारि महीना पदे जकारे जाङेन के जमि गए पारे 

चारि महीना परी पौपरी रमि गयौ षोघन हारौ 

परि गोलन हारौ रमि गयौ मोटी रही निषानषे 

पस्छिमि दिसा को प्रापी पाई मा्ितिषौ बंप्यौ मदटूषा 

चारि महीमा पोरि घोरि बरस्यौ कपर पामु हरियानी 

कनो मपी पडा परि गए सिङुपा है उडटिजाना 

परि षास ममर है गई खरप रे पिपा 

बारह षे मे दीनि दिन जाको जामे गोरसनाय [२ 

परि सुमि रे पौपष्िया पेसागी मार्दक्हां णरं ष्‌ 

चरि ऋ हर्प्भ्रागि पबरिमोष्गाहर्दीषे 


१. दाब--दाम, शूर्गा। 
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परि जोगी उस्यौ लह राइ हात लइ पावरी 

सीसु बचायौ नाथ पिजरा कारि रयौ 

परि सिरपं धरि दीयौहातु भमानी करिडारीषएे 
तू भ्रपने घर जाउ तपस्या पूरन भं 

मे सोइ गई भोलानाथ तपस्या नाड भष 

श्री एसे भोजन लाड न्वा दिन लार्हरी 

हृकम देउ तौ जांउ बे हुकमे नां जाइबे को । 
म्रज्ञामांगि भोरी माई महल पग धारं 

पोर की सदद। 

१६. सव पीरों मे परीर श्रौलिया जाहरपीर दिमाना है 
दोनों जोरूश्रा मारि गिराए कौया राजश्रमानाएे 
डिल्ली के श्रालमसाह्‌ बास्याई विदरगाह्‌ बनार्ईषएे 
हम सहाय ने कलस चढृाए, दुनिया भारत श्रार्ई ए 
मक्‌वा हाती जरद भ्रम्बारी जिही तुमारे कामका 
नवल नाथ सांची करि गाये वासी विन्दावनधाम काजी 
ठगन विरानी श्रास ठगिनी श्रामति ए 
मेना मिलि लँ कंठ मिलाई मौतु दिन विचडी जी 
श्ररीजोगी कादोसु सरीरूतुजाइनलौरी 
गूर गारी मति देइ कोटिन है जाइगी 
गूरुन के पूजो पाड गूरु नौति जिमाइलंरी 
गुरु मेरे भोलानाथ भनि मति कोस री 
कासी सहूरते पंडित प्राए रीपृस्तकलंश्राए री 
पुस्तक लाए मेरी भनि भौतु समभादंरी 
प्रजी श्राजु, नगर मं तीज मेना कपड़ा मोड देरी 
जे कपड़ा नादंउश्रीर ले ज्यौ री 
श्ररी गुनमेंदेदेभ्रागि पुराने भता मोददेरी 
श्री दुह्रे तिहरे थान रेसमी जोरारी 
कम्मरके लं जाग्रौ जामे बडे वड़े इव्वारी 
नन्‌ की चादरि लैजा जामे जरद किनारीरी 
मिसरू की चादरि लजा जामे गोटा लगि रहयौ जी 
प्री एसे मति बोलं बोल करूंगी हत्यारी 
बग्‌दा लै लीग्नौ हात ब्‌रजःपे चदढिगदंरी 
सुनौ बस्ती के लोगयादइ्‌ हत्यादं द्री 
तेरे पिचछवारे नदी जाई मे बहि जाऊंगी री 
तेरे अ्रंगना म क्‌दया.भडकि मरि जाञ्गी री 

१ ज्यारत । 


हिन्दी विचापीठ प्रन्प-वोधिका [षन्‌ १६५६ 


प्ररोघं पसंरी बिसुखिंटकामरि ठोष्देडरी 
पौनीवै फारवेद्‌ सरबामेदूबू रो 
भ्ररीना कपड़े माहमूखपते वोरो 
कशिको प्रसि ममानी जानें ब्रगदि वसार षरी 
कपद्ा दिए उतारि जब मन पूसी री 
फली प्रंगना समा कूटीता रानीषै यरी 
प्ररे सेरकचामरर्यंपि नापप प्रावंरौ 
भोजन षरे ए प्रगार सरकिपीं ठाङे री 
प्ररे माजन मोग गाह महरि करि मोप री 
दाबाजी मोजन मोग सगा महरि करि मोषैरे 
प्रजी बरकरिगे मोनानाष केटाके मा्ईनोएरे 
प्रजी प्रोणड मरि मयौ सायिप्रोदना प्रार्बरे 
मौ माई पिधरी पिप्रसी म्वाई वोसंबोसु न प्राये 
मेटागो मार हृति नां हसमुष्टी कहति पराई री 
मेटाभोमाई हति नांषबेटा जीम पनेरी सार्प्री 
प्ररेबेटाबु्टीपएे गाई गृ £ माई साधटुप्रा दरिपाई 
प्रजी वटुप्रामे डारयौदहावु मासरजगोपाएरी 
प्ररीसंतकेषौ सं षाह फसं प्रौ पूत॑री 
परीमं सतके संजादहोस मरि जाइ्गीरी 
प्रजीडक़ीमेदौ दरऊ प्रापि नाप मतिकोसंरे 
पीरक्ी मदद । 

७ प्ररीमंना जोगी डिगर्दजाहरग्पेने सेएरी 
परे मरि वर्हगीनु मे मासु भाग पगु धारंरी 
ढौ रहौ जगी पनक्‌ घुम ठाद बाबाजी 
गा वृहा्मनेखीरिस्पादसर्दभोगीणी 
याह दुहा ममे सीरि स्पार्पसौ मन कीमी तपसी 
एरर काये मेने गूदरी स्िमाद्तर्पतेरे षेलनद्ूटोपौ 
मैने तौ जानौ समुर मिप्यौ प्ररे बाबा निकरधी ए प्रसनि करम्‌ 
यागाजो भिरफत टै गर ग्यास जी 
ए पति प॑ पेसीनौऊभ्यौरवा 
भरे वामा संपति ई उजई ग्याप्तणी 
रसो एसी फागरी मारिबेटा ठगिनी पावर 
देसी फाबरी मारिबेटा तमे म प्रावं री 
सुन्यौ फाबरी कौ नाउर्मया पष्टुमरि रोग री 
ठौ रहिबीयरेबाट बटोहिपाभेरे मारे जाद होजी 


तने शं देस गोरणनाय फी 
न ब मेवे मोपिबयौ प्ररीमाताषया प्रपि मोद 
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भ्ररे जिन धूनी मं भोरौ जरि मरीचुश्ररी मं फूल पहंचाऊं नाके गंगाजी ' 
बाबाजी पेड जौ वए मूर के मं भ्राम कहांतेखांड णे 

मेया परि तेरी सूरति तेरी मूरति तेरे नगर कोई श्रौर ए 
बाबाजी मेरी मूरति मेरी मूरति मां कौ जाई बहना 

मेरी सूरति मेरे कपड़ा माकी जाई वहना । 

परि महलन में तौ मोड ठगि लाई भांग प्यादइ गई तोडइ्‌एे 
मेया व्वा ठगिनी ए ठगि लं जानदे माता ग्वाइ ठगे भगमान्‌ ए 
परि सेवा मारी गई मया रौर करं फलु पारव 

बाबाजी श्रव सेवा कंसे करू जोगी डिगनिग ढोल नारि ए 
परि भ्रव सेवा कंसे करूं माता धौरे परि गए वारणे 

बाबाजी श्र सेवा कंसे करूं बाबा हालन लागे दांत ए 

वावा परि सौति बृढापा श्रापता सवृ काऊ कूं होइ 

पीर की मदद । 


भ्ररे दाब काटिकरिलीयौ बिदधौना भ्रासन लेति बनाई णे 
श्रे लका छोडिक गोरख चाले ठाकुर पँ कीनी फिरादिएे 
ठाकुर ज्ञानी ज्यो उठि बोल्यौ चौं भ्रायौ मारे लोकों में 
रानी बाछलि करी तपस्या फल्‌. दौजौ पति भरता कू 

परि नांदमे नां, बेदमे नि, फलु नाएे चारौ जुग मं 
गोरख चाले ठाक्‌र चाले जब श्राए सिवसंकरपं 

महादेव जोगी न्यो उठि बौल्यौ चौं श्रायौ म्हारे लोकों मं 
ग्रजो बाबा पति भरताने करी तपस्या फलू दीजौ पति भरता क्‌ 
ठाडो गवरिया गुदरी हला्वं फल्‌ न पायौ गृदरी मे 

रे जोगी नांदमेबेदमें नांइ फल्‌ ना पायौ गृदरीमें 
परि गुदरी म फल्‌ नांइ चारोँजुगमें 

परि तीनों मिलिक म्वातें चाले तबश्राए व्वाजोटोंमं 
श्री वरती जोति मे गोरख समाने ममूति लाए मसि भरि 
भ्र॑ग्‌ मेलया मथि मल्या गृगर की डरी बनाई 

परि निरंकालकी करौ खोखला भ्रन्तर के भीतरलाया 
परिजा गृग्‌रक्‌ लंजामाता होदगामू गा पीरूएे 
बावाजी हाल कौ भ्राई तोते ब्द फल्‌ ले गर 
मोहग्‌गागेरा दीयौ । 

श्री गगा नांए बाबरा नांए सज्चा जाहर पीरूषे 
श्ररीजोरनकी नापदि कर वांगरकौ भंजे राजुणएे 

श्री जोरन की नापदि 

पौर कौ मदद । 


हिन्दी विचापीठ प्रन्य-वीयिका [खन्‌ १९५६ 


प्ररो धं पत्री विदुरं टकाभरि पोष्देऊरी 
पौनी ते पेद सरबार्मेड्बूःरी 
श्ररीनाकृपड़ादेद नाहइमुखते मोम री 

कसिकी भरि ममानी जने प्रगदि बलाई सं री 
क्पद्ा विए्‌ उतारि जवै मन षटूली री 

षटूली प्र॑गना समाद शुठोसा रानीहैमहरी 
प्ररेसेरकवामररंधि पापपं प्रवंरी 

भोजन षरे ए प्रगार षरि पो्यदञ्ङ्री 

प्ररे मोजन मोग गाह महरि करि मोप री 

वाम्राजी मोजन मोम सगाई मष््रि करि मोरे 

प्रजी बरकिगे मोनानाप वेटामे मार्ईनांपरे 

प्रमी प्रौपड़ मरि गयौ सालिप्रौदमा प्रतंरे 

बौ माई पिधरी पिम्ररी म्वाई्‌ बोस बोसु न प्राव रे 
बेटा मोमा हवि नां हलमूष्टी कहूति प्राई री 
मेटाभबोमाईहविर्माहिकेटा जीम भनेरीपार्री 
प्ररेबेटाश्हीपएे गाई गृहै मासा बदटुप्रा दरिपाई 
प्रजी वदुपध्रामें शरयौहातु जासष्गोपाए्‌री 
प्ररीसंतकेषौ सं णाद फस प्रर फूसे री 

प्री बे सतके संजादहोंठ मरि जाश्गीरी 
प्रजीश्क़ीमेदं दडंप्रागि माय म्तिकोसं रे 
पीरष्ीमदद। 

„ प्ररीमनाजोगी विगर कोहरां्ठैन सेए्री 

परे मरिषंहगीनु मे मासू बागपगु पारररी 

ठाङ्ौ रहौ जोगी खनक शुम ठाद बाबाजी 

गाह दृहा म॑ने खरि स्पाहमर्जोमी जी 

माष दुहाई म॑मे सीरि सथार्स्ौ मन कीनी मपसी 
एषेरे काम मेने गूदसो सिमाहनर्दठेरे घेलम टोपी 
मने खौ भानौ सवमुरू मित्यौ प्ररे बाया निकर्भी ए प्रसति करीतू 
वादाजो बिरफस ह गर ग्यास जी 

एषति ससी मौर म्यौरता 

प्ररे गादा संपति पं उज्‌ ग्याषजी 

श्ररी पेषी बरौ मारि बेटा ठगिनी प्राग चै 

पेषी काढी मारिबेटाष्तमेन पाकं री 

सुम्यौ फाबरीकौ मांख मेया गहमरि रोगं री 

छा रहिकीरारेगट पटोहियामेरे माकेजाददोनौ 


कटं देसे भोरणनाप जी 
१ न मके मोदि यन्यौ भरी मावाक्यापूद्तिएेमोष 
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ग्ररे जिन धूनी मे भोँरौ जरि मरीच श्ररी मँ फूल पहुंचा वाके गंगाजी ` 
वावाजौ पेड जौ बए बमूरके मंभश्राम कहांतेखांड ए 

मेया परि तेरो सुरति तेरी मूरति तेरे नगर कोई मौर 
वाबाजी मेरी सुरति मेरी मूरति मां कौ जाई बहना 

मेरी सूरति मेरे कपड़ा माकौ जाई बहना । 

परि महलन मं तौ मोह ठि लादं भांग प्याइ गई तोद ए 
मौयाग्वा ठभिनी ए ठि ल जानदे माता ग्वाई्‌ ठगे भगमान्‌ ए 
परि सेवा मारी गई मेया रौर करं फलु पां 

बाबाजी श्रव सेवा कैसे करू जोगी डिगविग होल नारि ए 
परि भ्रव सेवा कँसे करूं माता धौरे परि गए वारणे 

बावाजी श्रव सेवा कंसे करूं बाबा हालन लागे दाति ए 

वावा परि मौति बृढापा भ्रापता सबू काऊकू होइ 

पीर कौ मदद | 


श्रे दाब काटिकरि लीयौ विचधौना भ्रासन लेति बनाइ ए 
प्ररे बलका छोडिकं गोरख चाले ठाकूर पौ कीनी फिरादिषएे 
ठाकुर ज्ञानी ज्यों उठि बोल्यौ चौं श्रायौ मारे लोकों में 
रानी वाछलि करी तपस्या फल्‌. दीजौ पति भरता कू 

परि नांदमे ने, बेदमें नांएे, फलु नाएे चारौ जुगमें 
गोरख चाले ठाक्‌र चाले जब प्राएु सिवसंकरपं 

महादेव जोगी न्यं उठि बोल्यौ चौं ्रायौ म्हारे लोकों मे 
ग्रजो बावा पति भरता ने करी तपस्या फल्‌ दीजौ पति भरता क्‌ 
ठाड़ो गवरिया गुदरी हलावं फल्‌ न पायौ गृदरीमें 

प्ररे जोगी नांद मेबेदमे नाइ फल्‌ ना पायौ गृदरीमं 
परि गुदरी मे फलू नाइ चारोंजुगमे 

परि तीनों मिलिके म्वातें चाले तवश्राए व्वाजौटोंमं 
श्ररी वरती जोति मे गोरख समाने मभूति लाए मांस भरि 
भ्रंग्‌ मेलया मथि मल्या गृगर की डरी बनाई 

परि निरंकालकी करी खोला श्रन्तर के भीतर लाया 
परिजा गृग्‌रक्‌` लंजामाताहौडइगाय्‌ गा पीरूष 
बावाजीहाल की ्राई तोते ब्द फलू लं गई 
मोहमूगागेरा दीयौ | 

प्री गगा नांए बावरा ताए सन्वा जाहर पीरूषे 

ग्री जोरनकी नापदि करे वांगर कौ भजे राजू ए 

श्री जोरन की नापदि 

पीर कौ मदद। 


हिन्दौ विचापोठ-बोपिका [वन्‌ १९९ 


१६. भरे तएदरांती हात रानी बरं गो बनार्ग्‌ रौ 


प्ररौश्चाहसंमेरीमेनिषेरे नरह होषयौ रो 

दयो एत खपूत मड मरवानौ री 

प्री साश्ले छमुप्राकी मारि तेरे मणुप्राहोष्गौ री 

प्ररी होगी पृतं सपूत भषौ मरदा्नो सै 

सीक्नी वधी ए ूम्सार जानें सबदु सुनायौ री 

दुष कुद्िला मंगवाषगृगूरधूरयामौरी 

प्ररौ जञाहतं मेरी भीर ठरे सीसा ोष्गौ री 

होष्गौ पू सपू मड मरवर्नो रो 

श्ररी मोरजनायु मनाई रानी गृगुर कामौ री 

भ्ररी गोरखनाप मनाह रानी षटमे डर॑रो 

प्री धोरानी जिठानी मैना जुरिभापौ री 

प्ररी चौरानी जिठानी ज्‌रिप्राप्रौ भांगन मरि प्रायौ री 
द्योरानी जिठानी वि मंगसघुम गाप्रौरी 

प्री पवषयकेसरीठुमे षतो सगो, प्री शुमारी हो सना प्रौतार 
बङ़्ी वड़ी रानी म्या षंटी ठसत पे, खसससखकेर्वगलाहोजी 
कपरी गर्गएेजकीसुपरीए पाट परकरषीकामिनिषहौजी 
नदि सी गादौ भिरजौ जी जीप्रौजी, मेरो पालि मनाहोजो 
पररीकितैरे होप्मेटत पीतार 

भ्ररीक्रि सरे पश्गिखाविषएदारनजी 

सब सबकेतौ रानी र्यो ्ागी, सीतमतिन रानीहैजौ 

प्राजु प्रपनी नदुसि के सागी हेतिना 

मेरेमेरेषर्ते रोतो मांइसगोमेरी भावमव्यारौहोजो)। 
प्री तोदप्राजु नंगरते दे्गीनिकारिहांषहौजौ 

मेरेमेरेष॑रे रीकोद्तौर्मगरतेमंषौ रेसीनिकारिद्रजी 
मेरी मावजव्यारीहोजी 

अंके दुष मलारी हौ जौ। 

तेरवैर पैरोमंलौक्बठःमसाग्‌ मेरोषेदुलिप्यारौहोजौ। 
भरे हुक्‌, गुरू कौ माप 

प्ररीष्रठी री मवु्ति एमे मना जसं मगमो कहा जौ 
प्री स्बाने शोपा ऊ दर्पे निषारि* 

वैर करते मना दूना होवो मेरी मदति व्यासो गौ 


= 
ऊ सोकवविमं सोद-श्याको ही शरामाधिः मामा रै भ्रति प्रषतितु मोेतपो 


द्ध "मतद मे मोताको डनवान दिनायाषा | मदने पहमे हो मोठा गे राव 
का सि अतशया  फिरस्वये ही रामभ षि हिवाश्प मोषाकोचधष् नै 


निशसा दिया। 


खण्ड १] 


जाह्रपीर २३६ 


मो पे किरपा कररिगे गोरखनाथ जी 

व = जेतो, म्वा तं श्राई ननदुलि छवीलदे श्रपने बाबुल ते चुगली खाई 
जं 

लाज वी घनेरी जी, परदा घनेरे मेरे, गरूए से बाबृल होजी 

म्राज्‌ बहुनी ने परदा डारयौ ए फारि हौजी 

सोने कौ नांदी रेसम कौ कोरी श्रे कि जानें जोगिन कू दई ए गहाई्‌ ए 

बड़ बड़े लट्‌ठा जाने धूनी म जराए मेरे गरूएेसे बाबुल हो जी 

ग्ररी सबरी दौलति दई लूटाइजी हां। 

हां दौलति लूटाई जानं भली रेकरीरएेमेरे गरू सेवावृलहोजी 

बारह बारह बषं जे तो बागन रहि श्राई माधारी राजादहयोजी 

प्रजी जं तौ जोगौन कौ गरम्‌ लेक म्राईश्रां होजी 

राजा रे वावू कोई सुनि जौ रे पाव मेरे मेरे गरूएे से वावृल जी 

मेरे सगाई व्याह व्दटहैजागेजीहां। 

भ्रपने बीरन को मे तौ न्याह करवाऊं मेरे गरूएे से बावृल जी 

प्रजी श्रपनी ननदुलि कौ डोला लेक जाऊंहौजौहां 

बेटारी होतो मतो व्वाइई समभफामतो मेरी बेटी छनीलदेहौ 

प्रजी किमेरी बहू जीते कष्‌ न बस्याइजी हां 

सुरी गई जाकी कुरी जो भ्रई मेरी बेटी छबीलदे हौ 

श्रीक मने वेटाते प्यारी राखीजौ 

सेवानु करिक जाकौ बेटा जो भ्रायौ अररे कि जानः बावुल ते मुजरा कियौ भ्रायजी 

तेरी तेरौ मृजरा मतो कवऊंन ल्‌ गौ मेरे देवराय लाला हे 

श्रजी कि बहूजी ने परदा डारयौ फारिहां। 

दूजौ २ मुजरा जाने उम्मर मांऊं कीयौ मार देस के राजा हां 

जाने नीचे कू नवा लई नारि हो । 

तीजौ २ मृजरा जानें बाबृल माऊ कयौ देवराय लालाजी 

भ्ररेकिजेतोमुजरापंदेतुजुबाव्‌ जी 

तेरीतेरी मृजरामं तो जवर्ईरे ल्‌ गौ मेरे देवराय लालाजी 

भ्राज्‌ तुम बहुनी एे जो मारौगे डारि 

म्बति चल्यौ मारू देस कौ राजा पहुंच्यौ ए महलन जाइ 

जुरिश्राई घरघरकी कामिनिजी 

जेतो गामे बधाईहांजी 

भ्रजी कि जाकौ लौट भ्रायौ राजाजी 

एव भ्रसवाव जाके सव. ठकि जागे 

श्रीक जाके घररिगी सांतिए दार हां 

रानीतौ जी ठंडे तौ पानी गरम धरावं वेटी सजाकीजी 

प्रजी अपने वलमे उवटि न्हवाई रही जी । 

वलम न्ह्वायो जाई दिल्‌, न सहायौ घर घर कौ कामिनिहौजी 


हिन्दी निपट परन्प-वोथिका [ण १९५६ 


भनीके मों गे बाना स्हाहणोषएहां। 

वेरौ बेलि के मं तौपर्योन सायोयेरे परकेमसमाहौ णी 
प्रजो क तिहारी सेना ने चुगसर्दमागूल ते लादसर्जी 

सोने कीपारौरेमोजन मार्इघुमकेपेठ रामाष्टोषो 

प्रजी क तुम तो मोजन जे पे चित्तम्रगाहधोहां 
जमवहोसोहममजैतौ पुरषे है मेय षर्‌ मामिनि है 

मोह राम जिम जवजेरष्टोजी 

एसी वो रानी मोह फिरिम मिषंगो मेरे फरतमकरताष्ो जी 
एसी सोने मे भिस्मोएे सुहामू बीदहीं) 

एसौ पति मरा मोष णर न मिसेगो मेरे गरूपुसे बाबूसष्ोजो 
प्रजी पति मरत्रा ए लग रष्ट्पौ दोसुजी हां 

मदूसलकौतं मेदी कहनौनमान्‌ मेरेषिरीठाकूरष्टौ 

भ्रसी कि भजर सतेजुग पहरौ चकि रयौ मो षां । 
एक धिन एस प्रावं सतज जावे कमजुग भार्व॑गी मै गए से बततमहोीजी 
प्रजी क जादू बेटा दिये षाबुलपे फिटकारिहाणा 
मैषठौरैरौठेरौ कहनौरे मामि तौ रयौ ॐ गस्य से षाबुस जौ 
प्राजु पतिमरषा ए शसौ मारि जीपएहां। 

तोष वौगेटी बादेल मारौ म जागी माने कौनपेगोव ी्बदीहोजौ 
जाभगनी के पीरमास्बोहां। 

सि मर्द मार्ईदमयौवौ परषारयौमेरे षर्एतेबागूसषोजी 
स्वि लैगौ मारूदेद कौ राजादेयरायसासाहोजी 
प्रजी क़ जितौ पहुभ्यौ ए महल मशणर हाजी 

शदेन किषारी मारी चोत्ति सो्ि दीमौमेरौ परक्ौ रीकामिनिहोजी 
प्रयीकषाने कुष वौदीनीपए सोनिगीहां। 

खनी भमी सोर भाकौ राजआऊसोयौमेरेकरतमकरवाहोभौ 
प्रजीकुजा रागाद्‌ नवम पगेजोहां 

श्रापीरे निकरि्ण जाकी परपररनिध्राईष्टौजी 
प्रजीकणने वातौ सीयोनिकारिषएहां 
पहती षष्टनौ षो जाने रानी मार्जपोग्यौ हीय 

प्रजी पः जापं हैणये गोरपनाप सदार 

दूजौ जी घांकौ जाने पोग्यौ रे देख भौ राजाने भौ 

पतौकः जाप दुरे मए रहाय एटां1 

कौम सोगीौ खंड रे जानें मार माञॐपोस्यौदेमके राजादौ 


म्प मरोदयनें --- एतम ॐ ज स्वन पिमा ६ उमम एमरा म है उममे एवा माम गारिरद{टैः 
रम्पत् महोदय के स्याणमे पटुगाम न्जैवार टै जो दषणपका पपमपणष्े मता) 
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ग्रजीक राजा रोब जार बेजार हाजी 
बारह बारह वसं तू ती उघटि न्हवायौ खां दुधाराहोजी 
ग्रजीक गाड तून भयौ सहाइजी 

श्रे क तनं रानी डारी गांड. मारि हां । 
गोरख तुही । 

४: >< >८ >८ 

राजा उम्मरु नं तो जल्लाद बुलाए 

रानी बादल ए जंगल मे अग्रौ भया डारि 
स्वाति चसे एं जाके घर के कमेरे 

उम्मर कौ कहनी डारयौ हतुर्नाए 1 

स्वाते चलेएे रे 

यह्‌ जन श्राए 

फाटिक्‌ सूल्‌यौ पायौ नाहि । 

भ्रवाज दई ए तूती 

सुनितौ री लीजौीसंजा कौबेटी 

प्राज तेरे सुसर नं बादर डारे फारि। 

बोल सुन्यौ ए जार्ने हकम्‌ सुनायौ 

मन कीतौ कह दंबोरा बात 

तेरे सुसरनेंरी दीयौरौ निकासी 

बादल बहना हँ 

मेरी तौ सुनि लँ बहना बात 

मानसरोवर रेमानकी बेटी 

तौ सुनिलरौ भैना बात 

इतमं लजायौ रौ सासुरी 

दोउक्‌ल खोई दई तनं लाज 

म्बति चले एं चारयौ 

जल्लाद श्राए 

उम्मरते करत जुवाव 

तेनं कहीतौरे 1 

मरी तौ जे पाव, जिन्दी तौ पाई बेटी प्राज । 
"भेया बृही तौ रे गाढा, बृही राम्‌ गडवारौ 
न्वा मे बैठि घर जाई 

“कितनी रे गाद रे, कितनौ सहावौ, 
कितनी हजारी संग भीर 

तेरे वावूलनं तो कू गादौ दीयौ । 

मेरी बादल भैना 


भम्‌ 


हिन्दी विद्यापीठ प्रस्य-वीधिका षम्‌ १६५६ 


वुह्ौ गडवारौ तेरे साप। 

सोने कौ सोटादोषर्‌ नीतौ री दीनौ 
महो रेसम शरि वाके हाव ।“ 

“मया चंदन रूल कटाह 

रामी रथ बनवायौ । 

लाद्यौ भम्दोर्टु मानु रानी 

पौहर श्वासं री 

वे सूर केबैस रामगड यारे री। 
सात परिकम्मा रानीनेक्षैरीकी वीनी 


“ श्सूषस मसियौ रे मेरे सहर दरेरे म्हारे सुखर के लेरे 


ैसी जर भयो पाषास 

रे हाकि गाडी मेरे, राम्‌ ग्वार 
सासा बुर पटहनाष। 

रुदन मचायौ घाने मामु जगायौ, 
जुरिप्रापौ कुटम्‌ परिगस 1 

रामू गढ़वारौ षाको तङ़कि मे बोमयौ 
शप्ररी सुनि पीजौ मैना बात। 
मेरौरीसंरोहोर्वो संजाजी कौ 
भ्राज्‌ उम्मर ररिषौ्दहीमारि।' 
सस जो जोरेरानी रपमवेठरी 

मान की बेटी जाने रपक्तीनी बैठारी 
म्वाषैरे गाढ़ा जामे एेसौ रेहाक्यौ 
दीनो ममीमे जामे हि 

प्रे एक षमीग्‌जराम 

दूजे थन प्रायं 1 

दुजौ तीयो भरा हर्यौ वेमुपायौ । 
पायौषसीकोपेद 

रानी रपु बिरमापौ री । 

स्यु दीनोभिरमाद 

जाने पसंगु बिघ्ायौ री 

प्ररीर्थ॑मति राजवरुभारी 

जिमापौ गङ्वागौजी 

पीयौ जोहुङकौ पानी 

जाद निद्याचाषगर्दरी 
बंलदपिए्‌परोकीटार, 

जगायौ गङ्वारोरे! 

व्या सगीषौशीरामोद 
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नेक पानी प्या दरे 

कृभ्रा नांएे बाबरी नारं 

जन कहाँ ते ला री । 

श्रे सोई गई राज कुमारि 

सोयौ गडवारौ री । 

गूगागरभ कौ राड 

गरम मे सोचंगा । 

श्रे जौ नानी कं लं जाद्‌ 

निनुभ्रा मेरौ नामु पर 

भाई दिगी बौल हरामी लारईरी 

नाना मामा कहूं टूकन तं पार्यौएे । 

गंगा गरब का राउ गरभ मे सोचंगौ । 

तोरि दृव को पेड्‌, इकू सरप बनाववंगौ । 

सरपु बनाई बनाई बाबी मे उरगौ । 

उरि रे वासुकि राइ, तेरौ बैरी श्रायौ ए । 
वासुकि पूर बात क केसौ वैरीएे। 

प्ररे जव लगौ श्रवतार पीर विसु हरि लेगौ । 
रहेगी जाकी छि लीला घोडा ए हाँ कंगौ । 
धरती के वासुकि राउ इकू बीरा डार्यौएे। 
सबुई गये सिर नादइ बीरा काउनं न खायौए्‌। 
कारे को प्रसवार पौनिर्यां घायौषएे । 

चल्यौ एे कारौ नागु बाचिल ढिग श्रायौषएे 1 
पलिका की लगि रही श्राति 

चदृगौ बैरी कित है कं । 

जाहर सोचं बात जाइ परचौ दिदं रे । 

एक कला ते बाहिर श्रायौ-- 

जनं चौटी खोली एे। 

लगे गिल गिले वारु बहियन ते जाइ लिपिट्यौ ए । 
छाती पं वेट्यौ जाद्‌ 

दे जीभ निकारगौ । 

कहाँ सू मोरी माइ तुरत मरि जाइगी री । 
जौ श्रम्मा ए उसि जाइ जनम्‌ कर्ालुगोरे। 
मारीगरभमें ते थाप, 

गांड सरपु खिस्यादइ गयौ । 

गयौ ए खिस्याइ खिस्याइ्‌ 

उसे दोऊ सागौडी 1 

भोर मयौ भरमात रानी वाद्छल जा्गेगी । 
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उङिरे कीरा भाड्ीयान याड़ी जोसैये । 
परोगोसं लरईष्टावे बंलपं भ्रावंगौ। 
भ्ररी क्या जोरू मोरी मभि 

यधिया प्तौ दोऊ हक्क भई । 
पीष्टसिया मरि जाड 

राङ़मे श्वौ प्रा 


भूजि गई माया मु 

मटक मेरौ लनमु गयौ । 
गूगागरबक्ौ राठ 

गरम मे वोर्ल॑गा। 

केतु मूते पसीठदेव क दामौरे। 
मामे मूस पसीत देव मादानौ री । 
सेयौ यौरखनामू दुमा कौ वासष्ुरो। 
मिदि जषएमौ गोरखमाप मोह कहा चवा गमौ । 
मड़दे गयौ मोह गरम मे वोस्यौ। 
धरे मरे जिबाह डं वस वगदि धर षाप्तं री। 
लोटाप्तं सीयौहावनीरक्‌ प्रावंरी 
गोसाकी गहि सई भल रीरखिगू्‌ पाई गया। 
घोसं राजा बाप्त भेरी सुन मेरे मार्घरे। 
जेसोटातौवाच्वलिष्ट्‌ दीपी 

जाप कषटौते सायौरे। 

पैसे प्रहुनि क्‌ दीयौएेभिकासौ 
गरमुलं परार्ईरे। 

किन मीर सष्टायौ सार्परे। 

प्ररेबही जधमकोषए्‌ गाङ्‌. 

युहौ एम गङ़वारौरे। 

मही सुर्के बंस, बहर गड़बापैरे। 
स्यि पंयीमेरेमीर 

पिताहे भिसिषाडरे। 

म्बतिक्मर चत्यी जाद 

मानमर्सीबरि प्रायौ ए 

मानुमु मुप बात कैसे पित्त ठदामी ए 1 
परेबादर इरे फारि 

गरम्‌ सं पारप । 

गूणागस्को राद 

गरम मे हद्बयीरे 1 

घरे पसकाते पपौ मारि 
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कहां फेरि भडक्यौ ए । 

खनन्‌ रक्तु वहाइ 

परचौ जाने दीयौ ए | 

गूगागरव कौ राड 

नागरमं श्रायौएे 

उम्मरु राजा वैट्यौ तखत प॑ 

तखत ते श्रौघौ दीयौ मारि। 
(दोनों रोर के दल भ्राए) बाछल वौली-वापने हाथ पकड़ा 
"तूती हटि जा मेरे धरम के वावुल 
गोता गयौ ए खाइ 

तू वौ हटिजा मेरे वावृल प्यारे 

त्‌ श्रपने घर जाउ 

'प्रपनौ सहाव तुतौ लैकेरे जयौ 
मेरे गरव गुमाने वावृल, 

मेरी सहावौ तौ रे मेरौ गोरखनाथ 
सीक समाई तहां जांड । 


(वाल ते जाहर ने कहौ-सवासौ गज का निसान, गेलमा ङकातोपेसे लं लुग) 


भादों श्राघौ राति श्रौलिर्यां जनम्‌ लियौ 

मथुरा मे जनमे कान्द वागर गूगाभयौ 

हम्बं हम्बं कोयल वौली पापियरा िगार्या 

भाई के मेदानमे चौहान खेलन श्राया । 

जिन धाया, इन पाया, वागर मे सच्चा पीर रे काया । 


जाहर का विवाह -- 


सूवसु वसौ दकपुरा गामू तरं हाय्‌र सी भाई 

हे मनाय ने कथी जोरि चेता नं गाई 
ऊंचाग्रटापीरकौ भारी 

विधि र्यौ पलंग्‌, लगी एुलवारी 

सोद पीरने कीयौी चनु 

खलि गये पलक्‌ लेन नापेनु 

भोर भये मातां भ्रायौ 

प्राई्‌ माता क्‌ सीसु नवायौ । 

सुनि री माता मेरी वात । 

कहा कटं सपन कौ वात । 

साची कटं समाई न गात । 

सुषड नारि सपनेन मं देखी । 

तिरिया देखो श्रति परभीन 

भामरिलं गई साढे तीन । 
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सो प्राषौ व्याह मयौ ब॑गलाये मावा मेरी 
प्रे केष्ौलपौकराररी 
सपमौ दस्यौ रेनि कौ । 


„ षरेया सपने मे सोयौ कंयास्‌ 


धन दौतदि म्वा पाम मामू 
मोर मर्या मत्‌ ग॑ठ्यौ मयो । 

न जानु घम्‌. किंत मे गयौ । 

सुभियौ रे मेरे बाहृरबेटा 
मातजुकटट प्रनूटी 

करम लिखो सो हीहगी वेटा 

सपने की षब भुटी 

माई सग्‌न न मेटे बतासे 

सो जाहूरपेटा नांप्ठेरी भर्टरे सगाई 
व मुपनेकोम्पूठी भावे) 


„ मपि सेब मेरी माखत्ति माड 


पाग॑बहुसगं ठेरेषाद् 

पौका दे मौर तपं रसो 

सैन नजर भरि देलि महस मे नौर्‌ कोर । 
सिरिपस गोरी प्रपिक सतौना। 

देष जनी ग्बाकी निरमस सीना) 

पीम कमन कौ एतु मनौ शाभेमेहारी 
ममक मेनप्रामष़्ो सीफाकिरमाकस्वाकौसूप्रा सारी । 
पायजेष बाद पहरावं 

पाव परं पैसे पौटबति बाय 

मैतू कौ षरूरिवुकक सरी पजमति कोषतरी 
ूसीबस्द पचमभि्पां बारौ 

घो प्रापौ म्पादमयौ अवता 
प्रार्पेकेक्ौतह्तीकरारएे 
घोर्गणायोप्राद्रीदं णर 


„ छाव पृष्टिक्ाव॑रप्रेवैरेग्बुतका 


चोदको माटिमे डारै दुनोमे। 

गादी बे जाष्यी डदि रे णजादेदरष्ष्री। 
समयी मोषं री ष्वापं री सहापए्‌े बाया योएणनाप 
प हारी बतार्श्री, परी मोषपोदििता 
परीनुहमापपेप ण्डमु 

मेगरी दित उमद्नभुगररिष्ट् 

रौतुः दितमारीष्‌ 
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मेरारीदिल हरिजौ लं गई 

बेटी राजा की । 

बिनु व्याह हे मान्‌ नहीं ए बाचिल दे माद 
श्रच्छा बेटाजी सात सगार्ईदउठो जादेसम 
करि दंउवेटा तेरे सातौ व्याह 

म्वाकी सगाई हम ना करं जी। 

डरूं री पजाङ्‌ं तेरे ग्याहु ने 

वन सातौ ने । 

मेरादिलरीहरिजौ ले ग 

वेदी संजा की 1 

दँ व्याहि दङंगी गंगापारकी 

क्मरपेटो नारि 

द्र व्याहि दऊंगी संकल दीपकी 

चंदवदनी नारि 

दै ग्याहि दञ्गीजादेस की 

लडि हारी नारि। 

इक व्याहि दऊंगी जा विरजकी 

लडहारी नारि । 

करि दुगीरेतेरौ सातौ व्याह्‌ 

म्वां की सगाई हमना करे बावरिया पीर । 
चल्यौ रे पीर भौरि मेश्रायी 

श्राइ मरे मे ठोकर मारी 

लीला हस्य थानते भारी 

छ महीनातेत्तिनुना दयौ 

श्रव लीला तोक्‌ कोतल भयौ । 

छै महीना ते जल नांइ प्यायौ 

कहा काम्‌ लीला डिगभ्रायौ। 

पकरि वकसु्रा ले चलि भाई 

चांदनी चौक जाइ ठाौ कीयौ । 

पहले न्हवायौ कच्चे दूष 

जा पीदं गंगा जल नीर। 

पटने से रगरेजनि श्राई । 

नादन में महंदी घ्‌ रवाई । 

तुम हरियल महंदी लाग्रौ सुघड़ बांगर कौ चौोखी 1 
मस्तक गोरख लिख लिखू लीले कं चोटी । 
गले लिख लीलेकंगडा 
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सिह्ि दऊं भूरजमान्‌ सिख मामे पं चंदा । 
पसे लिक सुरती माई 

जा पीष्ठ गंगा महारानी 

ररम भरप घोड़ी सिखिदीमी 

कति गौरख मे जूरी दीनी 

कमि गोरश् कीकट भङई 

मीरपरं भहु टो सहाई। 

भ्रम्मच दम्मख पेज बन्वतेम जोरि धिषाए्‌ 
ऊपर गट्टे सोजि पोर म्बे सट कप्‌ 
सासे एुसालला शरि पौर्‌ परास मनमाए ) 
सोनेकौ जीन जकार काटी 

सब सग्यौ रे प्रदतक ताजी । 

घोड़ा सम्यौपीरकौमारी 

पाकौ मे सूम णुना षोमान्यारो। 

सजि सीलातयार मयौ म्बा जहुर 


दादामेरे 
इए प्रलङेधोङ़ा जा मपिष्पुरी एतु) 


„ वड़े पानी गरमु बार क्टूटोंषे ताए) 


वंदन पौकी रारि के मसि जहुर नहाए 1 
वैरू दास कथास चार्‌ घूमि भूमि पहृणए्‌ 1 
मोभरौ कौ साया मोच बद जूता गूजरी । 
भरेग प्र॑ग प्रहरी धंगरसी क पूली ष्टूमवारी 
जामा पहरयौ पेर दार संणा एनिहारी 
पगौ वापी डरिरिसोनेको छारी) 
नजा हाय पप्रा का करडिगसगो सुपारी । 
करमे ककन बपिन॑ममे मुपमा सार्यौ 
पहरि सरह" पोठाक पीर प्रम्मा कौ प्यारी । 
सभि ्ुपाते पार रिता की धार उड़ 
भे आहर हने म्य जिन मेरा कीयाकततीर 
दगादेद मापूकन््पोदे 

हौ जदड्गी दामन गीर। 

खादी सीताठे कहिर्ही। 


„ जमसीतामे बही मातो छगूमु भिगारं 


चमु. घागे षम्‌ भौपरे पमु घोदे पि जाद 

जो हेरौ जहर सू जहतो चानि के दञ्मी गूरे मपा 
ठाङौ पम्मा ठे बहि णप । 

हुम दष कटर भरि परौ ललनां पट जाद । 
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जौ तेरौ जाहरू ज्‌भिजाद तौ वागुर मे खवरि पहुंच भाई । 
सो श्राघौ व्याहु भयौ बंगला मे माता मेरी 
श्राघे के कीलरे करारी 

सो जाहर व्याहिबे जातु ए । 
कमची मारी लीला के गात 

लीला उड यौ पमन के साथ 

हुमा हुस्यार लगी नाड चोट 
फांदि गयौ खाई प्ररु कोट 

म्वां जाहर ने दहसति खाई 

मत्ति रोवं जाहर गुरु भाई । 
धरम सुम्म लीला दयौ टेकि । 
जाहर हँसे समद क देखि । 
समृदर देखि छूटि गर प्रास । 
जूरी देत मिली वहमाता । 

कौन काम्‌. ज्यां उतनू तिहारौ । 
जाई कौ मेदु वताइदं न्यारौ। 
सासु वहून है गई लराई। 

मनु फटि गयौ डिगरि चौं श्राई्‌ । 
वा दुसमन नं वादर फारे। 

तो वृदिया कू दए निकारे। 
सुफद वस्तर धौरे केस । 

वृढिया रहति कौन से देस । 
उज्जलि गात भान कीसी लोड । 
जिया जन्त भकि जांगे तो । 
वटी उमरि कठिन कौ विरिया । 
चोरे पट पर खाइ जाइ लिसिया । 


न्यां वंठोत्ु कहा करतिषएे, हरमे तू देह म रे बताई 


जंगल मे वटी कहा करं । 


~ जव वृदिया नँ कही कूमरम' तोद सर्मभाऊं 


भ्रारे जाहर पीर भेद मं तोद बताऊ । 
मेरा नेगरु इंदुरपुर गाम 

वहुमाता ए मेरी नाम । 

जूरी कोवांप्‌ संजोग 

करनी करे सौ पावं भोग। 

मो लिखनी मे श्रसुर संहारे 

पांचौ पड हिवारे जारे । 


हिन्दौ विचा ग्न्प-दीयिका [सम्‌ १६ 


सिधि दऊ सूरममानु किच माये पै षदा । 
पह सिख घुरसवी माई 

जा पीठ गंगा सहारानी 

चरत भरत ओशी भिखि दीनी 
कभषिगोरसमंषूरी षोनी 

कृमि गोरख की करू बङा 

मोर परं जह दोह सषहाई। 

प्रम्म्र दम्मस पेच बन्द तग षोरि सिष्राए्‌ 
उपर गट्ठे सोति पोर खम्वे लट काए्‌ 
सास धसामा रि पीर प्रासन मनबाए 1 
स्रोमेकौ जमु नड़ाऊ काटी 

शू सज्यौ रे प्रबतक ताजी । 
घोडासण्यौपीरकौ मासी 

जआकौ बज सूम शूना सोभा स्यारी । 

भि मीसातैयार्‌ मयौ म्वाजार्हेरकौ 


दावामेरे 
हर भसादेषोड़ा जाई, मचिष्ट्रपुरो श्‌ बांतुरे। 


„ ढेंडे पानी गरम्‌ षार कट्ठं घे षाए । 


दन चौकी डारि के मलि गाहर न्हाए) 
दरू दाख कवास चार भनि श्रूनि प्राए । 
मोभौ की साया मोष बंद जूता गुलजारी 1 
परग प्रग पहरी भंगरली क पूषी प्टूलवारी 
जामा षहृर्मौ पैर वार संजा एनिहारी 
पमङ़ी भाषी शरिढरिसोनेकी तारी। 
नेजा हाय पाख का कर्डिग्तगी सुपारी । 
कर्मे ककन बांपि नेन मे सुरमा सारयौ 
पहरि लर्ई पोघाक्‌ पीर प्रम्मा कौ प्यारौ। 
केचि कषाते षार सिपाक्री धार ठङाई 

जे बाहर हटने नहीं जिन मेरा पीयाशीर 
वेगा देह मासूककपू बोडे 

हो बाङगी दामने भीर। 

ठा षीषाते कहि रही । 


„ षब लीमलाने कही माठरो सूनु बिगार 


पगु मागे परू नीभ्ररे पम्‌ छोङ पवि गाह 

मो ठेरौ जाह्र णूभिः माषतो प्रानि के दसी 
ठङ्प्रम्माते कि रष्यी! 

हुम दष कटोरा भरि धरौ रमचदुँकटि जार 
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निरखत परखेत चालं चाह 

जाहर पीर दैखि लं न्या उ। 

सिगमरमर को पटिया सेत । 

मिहं काम रानी कौ देखि । 

वांच्यौ राक रही घन क्वारी 

फिरति श्रानि राजा कौमारी 1 

नर वच्चा कोई न्हान न पावं । 

उडत जिनावर राजा मारं । 

सोने को सिड़ौ द्रुघ सौ पानी 

कौन रजन कौ श्रामें रानी । 

गोता लेतु ताल केवीच 

लीला घोड़ा ए दतु भ्रसीस । 

नीर सीर वाछिल के जाएं । 

तंने घोड़ा तार न्हवाए । 

पहली लोटा भर्यौ ठारि श्रजूं न ले (धरती) दीयौ 
दूजौ लोटा भरयौ ध्यान गोरख की कौयौ 1 
तीजौ लोटा भरयौ जापु सूरज कौ कयौ । 
चौथो लोटा भर्यौ नीर घोड़ा क्‌ दीयौ । 
हंसत पीर लीला हिग जाई 

लीला घोड़ा रिस है जाई। 

दकि दके फिरयौ एेड दं सूव भजायौ । 
चिन मंतरके वौचपीर म॑ तो लै प्राय । 
तोकं जरा मोहना भ्रायौ । 

भ्रापुन जाई ताल मे न्हायौ 

मेरी तेरी ट्टी रीति 

मेरी सुधि ना विसराई 

सो श्रापन न्हायौ बहू के ताल मे । 

त्‌दिल नगरी जाड जहां सुसरारि तिहारी । 
गृन महलन के बीच प्यार करं सासु तिहारी । 
मौहरौ पटौ दिप दिप मायं पं चोटी 

सहर दलेले जांड कहू बाच्िल ते खोरी 

तेरी जाहर मरयौ जिलौ गा अरर टोपी । 
दांत तिनूका दै लिए श्रा 

हात जोरि जाहर भये ठड़े 

तुही मेरौ भया वंदतुही मेरीमा कौ जायौ। 


परदेसनमे मोडल ्नायौ।. 
षु का जीला "पेते == 


भर्‌ 
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मेरी वेसै छग मर॑ते छूटे 1 

सोमे षहायौ द्रुमौ न्हारूघ। 

मति करं सौग हार्द 

सो न्हाषसै ष्वा पास मे । 

जाहरलोस खून घुना सीयो 

सीला हसि वास मं दीयौ । 

इवकौ पंर्यौ इठमे पायौ । 

परक पजक प्रर शप्मी बप्पा मेम्हा पायौ । 

तै खरवर धृखि दुदु मभ्रायी। 

जौ कटवीप्र एंजक़ी प्रायं 

नौकर संगी बोलि मार्‌ तौमे सगरबाने 

ते ्षीसा करे गजगकेटूककिसिकीर्टट दुववं | 
इतनी मुनि क बाप जवाब सीताने दीपौ | 
जागरवारे पौरवे डदकाकौकीयौ। 

मया रिपार्दकरंकिसीके हाय नभ्रा 1 
श्रागाससोकनै दं कफसीके हाय म भाड। 
त्नौ मूकिसान करूमौ सीरत 

वागी पुरि रे भयाईं। 

मौला बाग जार केषौ होष्गौ 

म्यते जहुर चे "फेरि मागम मे श्राप 

अारामान भल्वी बुसबाए । 

हकम्‌ करं तौ शोत वायै। 

यता पटी गग्पो बम्‌ सोनैमं डार्मौ। 

रौ हारा दित्यौ षटूमू मेगा कौ पीरौ। 

केषगा करं बहार फेयङ्ौ प्रति मून पूस्यौ । 

जौ कदं पीग्रखं्की भावे । 

नौकर सेगी बोभि, माद मोमे लगना 
मकरभ्यारईमारि कौरे भ्वारीपएनारिजी 

मौर नांठसेरे बापकौ 

सराव ट्कादुगो गाठिकेरे मापी एरिष्र दीमौ छौमि। 
जौकव नरुवेरेगाप कौरे, नौकर म्बारह्नारि कौर 
भह संजाकी भीम 

जधिष्े बी भौके़ी कूषिजौ परूयो सौमायोद्मरे 
हक तरलता कोरर करी द्ूगेमे भामौ 

दीय मे प्यैहान पीर मस्मौ पापी 1 

पौस्ठ केर गजौ सोया बागम्‌ परे शोटना प्राम 
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चार तखता की सर करी जाहरनं दादाभेरे 
फिर वंगला की सुरति लगाई क जानें बंगला कंसौ होदगौ 1 
म्वाति जाहर चले पीर वंगला मेँ श्राए 

चारयौ श्रोर वंगला फिरि भ्रायौ 

वगला कौ दरवज्जी न पायौ । 

ऊपर कोट नीचे ठे खाई । 

जाहर ए गेल वंगला को पाईं 

चार्यौ कौन पींजराश्राठ 

पट्वेयन को म्वा विचि रहीं खाट 

कमरि मदं के वधी दुलादं 

जो पलिका पै भारि विदां 

तान दुपटरा जृलमी सौयौ 

छमासी नीद रे सुहाई 

दादा मेरे 

सोयौ वहु की सेज पं । 

रेसम के रस्सा तोडारे। 

श्रनवोला के वाग उजार । 

दातोसेनारगी खाई 

भरिगौ पेट्‌ जम्हाईं श्राई 

फोरि फुहारौ पानी पीय । 

लीलारनेँदुदु वाग में कीयौ) 

इतनौ नूकसान वागमें कीयौ व्वा 

घोड़ाने दादामेरे 

तो ज्‌ श्राइ गदं ' तीज रे हरियाली 

सो पिछले पाख की 

पिले रे पाख तीज जब श्रई 

सिरियल नें नांदनि वृ लवाई 

घर घर नांदनि फिर नगरमे देति बुलाए । 
तिरियन लगे उमाहु फौज के से वंघे तुलाएु । 
तरनी ग्रौर नादान सिमिटि भरई' सवृ इकि ठीरी 
वटं सुपारी छाल श्रीर्‌ पानन की ढोली 
सिरियल नारि मात ते बोली 

मेरौ डोला दे सजवाद संग चौदह्‌ सं डोली । । 
पाइजेव बांदी पहिरावं । न 
पाड धरं जंसे नौबति बाजं । 

नैनू कौ चदरि वृक्क खडी श्रजमत की फलरी । 

नैन श्राम्‌ कसो पव नव जाकी सन्रा सारी । 
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१३. 


हिग्दी विदापीठ प्रम्प-वीपिका [चन्‌ १९५६ । 


नांषमि घतुर सुजान गुही मिप ब॑नी 

भ्वारी क बेदी केवहुं न साम 

संग फी सहैसी पान घवामं । 

भ्रसग्‌न ्रसमून सयू बमा । 

वागममे कारो मागृ जु प्राव) 

भूसा वै भनि तोह देमि शार्वं । 

वागर बारौ है देचि जसम 

ठासे मना देखि वुदही संदानं । 

उसि जाह मागृ ष्टावमा प्राक) 

सात धिना देखि ईक बजा 

धिरवाथा वृत प मरवागै । 

मरी रे कुमरि चिरि देधि ण्यावं । 

सोसि यजि षीभरसंजकीठादढी 

वादा मेरे, 

भ्रम्बररमेमीमुरी रे षमारी, 

छज्ज प कषा सं री ) 

सावं सै डमा रानी के भागे षतैर 

साव स जाके बले पि्ठार 

कसुप्रा भीमर स्यौ उरि गोस्यी । 

संमातैरी मेटो मे बजमु गायौ पराई] 

फसिहाय मे सैलए 

जने बादर फार फारि, साङ्िले, 

येटी मे वजनू कैसे बढि गयौ 

प्रे शेसापरेपएतासपं प्राद 

डोसामेतेपेसेमिकृरो, मैना रण्यो पूर्यौ कौसौ नाद 

स्वति बर्लीषासनपं पाद 

जार्ने कौनें मेरौ सरवर दीपौ एजिगारि। 
५ म्हापो ठो महादषेठरी 

महादे को मार1 

मोती मे असु ना मिस, मैना मै न्हाइमे की माहि) 

चोर सही करि दीजियौप्‌ बनियाकी भीपम। 

जेगयौ बागन मे, 

शोज पकरि ठी मष्एचपादे षीम्र 

ज गयौभेनाजे सयौ बागनर्मे 

म्वा शेला धसे फेरिगागनर्मे मार्‌ 


जागमान जस्दी बुलाए 
ओर सिपौ दुवा मार तोम सलगबाञं। 
सने करे गजब केटूक किसे षीष्ट दुवाडं। 


खण्ड १ 


१४ 


जाहूरपौर ५५ 


बागर बारी तंनें राख्यौ । 

नेक श्रदल बाबुल कौन राख्यौ । 

घोडा वारो ज्यात कहां निकारयौ । 

इतनी सुनि के बात हीसि घोड़ा दोनी 

म्वातं रानी वहां गं घोडा के पास । 

बीरातेरा रे चदृताकहां रेगयालीलाघोडारे 
'भमेराभौो चहता भौजी सोवे तेरी सेज पै" 
'“क्वारीसे तेनं भौजी चों कहीं दई मारेरे! 

बीरा भी किक टेरतएें हमारी तु दिल में! 
"भौजी भी कहके टेरतएे हमारी बागर मे । 

म जानि गयौ रे जानिगौ धनि सिरियल तेरौ नाम्‌ 1 
सपने मे वात जौ तेरी हैजौ गई जृलमी जाहर ते। 
पाच-सात कमची सड़-सड मारि जौ गई लीला घोडे मे । 
पमी तो जानुंगो री श्राइ गयौ फागुन मासु 

हम तुम होरी खेलिले रीश्रोसंजाकी धीश्र । 

संग की सहेली रे बोलि फूल उन प॑ तुरवावं । 
जाने गोदी भरि लद वेगि फूलमाला पहरावं । 

तेरौ पति सोई रह्यौ बंगला माल व्वाकं नहि डरं। 
जौ सुनि पावंँ वापु तेरी हमे माड़ारं । 

तू राजन कौ धीग्म कहा गजवान फारं । 

तेरौ बाबुल सुनिके वात हमें माड़ारं । 

तुम ज्याई ठाड़ी रहौ पास बंगला मै जाञं। 

भ्रपने बाल मं जाइ जगाॐ 

व्वातेरे फासि मतो खेल्‌ । 

मैघोडाल्‌ गी जीति किले की ईट दवाञं। 

फलन ते भरि लीनी गोद । 

रानी रहै कमल कौल । 

तने वाजू हते खेली 

तेनं बलाई ल्द संग सहली 

गलमाला श्रवकं पहूराऊं 

भ्रवक चौपड फेरि विचाञं । 

साची कटं वागर वारे गूगा राना 

मानि लीजौ वात हमारी 

नारि तिहारी मँ है गई । 

संग की सहेली कटू वात सुनि लीजौ हमारी 

कटा माया तनं फलाई 

जिही वात हम पँ वनि श्राई। 


५८ 


हिन्दी शियापीट प्रस्य-दीपिका [पम्‌ १९५६ 


रम महसौ जिगर थरी हायीनू प्म्मारी 
वाजी पुरणी सभजिगौ श्ट) 

सुरख वनाद नारि मग 

घोडा सजि गए मोर कराई 

जव कष्वाषनू ने सुरति सगार्द 

एक गरम के सौरे सिपादई 

पुन्वि् नगरे फी सुरद सगा 

नारिं घोरा दृष्टस कटी 

खो एक षरन के स्ये विपाही 
सोदादामेरे 

सरोमाबरमि न जाई 

सौ हहा तां (काने) कू हम षहा करे । 
फेसौढ़ेके चारि मगर परिकम्मा दीनी 
ससक फिर मकीबपेर काएकू कीनी 
कटिकटिपूरिद्ड़ीभ्रम्मरर्मे 

दादामेरे 

सूर में भोति रे ध्िपाई 

खो मामन गरदमें श्रदि गयौ । 

साहव सीगने कटी देरकाए्‌ कू" कीनी 
सुभि लेउमेरी रे यात सेने मदि म दीनी 
हुम षति सेउमेरे संग 

जोक्षू होगी बीतना, मेस प्रबरी सार्हिषी सग। 
म्बति साहयु भस्यी सुरति णु दिस की सीनी 
सिया गामे मीत, 

खी कट मोप वीति ए दृलहा को फिरि जादगो न पीठि । 
क्वारोरईं सौटयावं तेरो बरना 

भजक सदु सुमाह ह्र चरमा (मावर) 
हर्वरमा भगु कृद वास परि गर्ईप्रब मारौ 
चौहालनकी मारि रहा है भाई विहारी! 
म्बापे सोरशमाप्‌ ष्ट्य 

ऋौदहसेम की संग जाके चस्ति भमि 
स॑गऊ चरं अमापि, संग सगृ श्रशिमानी 
नगरकोट की मात बत सुमि भेठ हमारी । 
म्माके सब संगं रसपीर। 

अत्रे हमारी मानि लैरेधरेम्बामूटी चठगी पौर! 
यीद्‌मेसै काभौर सम्हार 

स्वके कषु यमे देखि भौर 


६४ 


हिन्दी विद्यापीठ प्रन्य-कीयिका [सन्‌ ११५६ 


नागर पाने मगा बरं राजनं यीरा 

रोमरामु मेदे गयौ हीरा 

कसि षापं हथियार शमर प्रागौनी कू प्रापु 

करिकेः भेट हौटिगौ राजा 

यादा मेरे, मिरु कैरी जाद 

प्रसवारो भाक टि गई 

केाषदा ते घोड़ा लगवाप्रौ 

चौमेखा पड़ा वंपवाप्रौ 

मौपु करे मति देर 

सागर वारौ भाम्ुएरे 

भ्बाके संग साह्िजी कितनी भीर 

सग साहयी मीर 

साची करिक मानिस रे षरोनि्रा की करिसं मीर। 

स्यांकी व्या रहि गर, स्याते कषु प्रौर पर्ता 

सरणि चौहानी चमी भीर समदर पै प्राई । 

जाहूरपीर बनी म शेस 

दैवी जाष््र शेन सार 

मीरा गाजी केरे जूवाव 

तुम तुम्विलि कूं जार स्पष्ट्वा शोहर पिहायौ 

मेरौ सला घोड़ा फिवमी दूरि 

घोड़ा बेगि मगाहदं म॑ देख पुम्दि् नगरी भूरि 

जाने उल्टौ भोड़ा राह समायौ 

ठम्‌ ल्प ताजी नतौ प्रायौ 

जाकी उगिलि परी तरवार्‌, हाव ते मल्यौ सटर्कयौ 

हम पुदिति ष्‌ जांहहोष्म्वांवौ रे टकौ । 

णे भ्पाहु हति नहि पीर षुं बहुत कसकौ 

भेदी सुनि मं ज्ीसा बात 

घयुनक पलक मे सै उङ्ौ हम पांचौ प्रावा प्राप । 

म्वांते पड़ा चल्यौ फेरि भागर मे प्रायौ । 

वाच्मि माताते करौ जजान 

प्मरीतरू माकड़ षर णाऊबेगि काकमू मै पाठ । 

बरी मचाईरही मीर 

हमतौ म्याहिमे जाठ ए, खपते कीसो है गई रीति 

जाछस कटै बास मुमि सीजौ मेरी त 

मोह बारह वसं गर बीतिम्रोगृगूर कीसोसी 
गए सिरकार 

ध बीर श्रगारी बात, मज्मू एषरिसीगौ षोढ़ा के पिठर 


| 
ती 
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मेरी साची वत्ताइ दं वात 

तुम केत मरामतौ रे, मै तुमते ऊ नसप्‌` पित शठः भगोर । 
तुममतीकरौरेदेरनाथू जे वणु परभास 

तुदिल नगरी रेनाथ 

चौदहसैन की जमात्ति परी तु दिसे भे मायी 

खप्पर वारी परी पिखारी 

नगरकोट की मात संग वौ रपति १।१।९) 

तोद नल कोसौ वरदान 

जहां सुसिरं तहां श्रामति णे २, पा ॥ भनु ॥४। १४ | 
इतनी सुनिके वात ज्वा णीध 4) | 

सुनि लं रे मेरी वात कद्र # 9 (4 | 

नल कोसी मोट नर।१ 

संग हमारे गदंगि 9) धनि 1 1: + 

मात दूमारी व्र 41? 

जाके पीर सत्रा 91६1 111 

देचि समद ऋ भी. नपि 94 श्न) 

कति गोार्ण्‌ 4, दारण 42/41 

नुम दद्द 1 (4 | 


(2 1 

त = १ ॥ 

ॐ ८८४ 2८ -+ 

~. 2 ~ * र 4 + (८ # १ र 244 [1 01721 40) +, 


६२ 


हिम्वी किचापीठ प्रन्य-बीधिका सिन्‌ १९५६ 


कजरी षन कौ नापु भगारी प्रायौ 

जादिन वे क्तीयौ प्रयसा, माड" ना लिपौ मारौ । 
पीर प्र जबभीर 

मपेपेषौ सिसिदर््रेषोषंडाकी पोप्र। 
म्वरि घोड़ा स्यौ एरि तु दिस मे प्रायौ । 
प्राहगौ पु दिन गाम्‌ 

घंग की सेतो वेखिमे रे प्रई दुसषटाएे हास । 
षंगकी सषहेसी बसी देशिबे द्रूलह्‌ भाई । 
भोदि कुमरक्ौौस्प मौतु मनमें बघार । 
विरिमा रहि गई दाथ पर सरिकमु के टोटे । 
पेसे पाए क्त करम वैरे खिरिपस सोटे। 
कचयवाएन कौ कमश नाम्‌ दुसहाकौ पारा 
नार कौ घतुर सुजन कमर पं परवा डशर्मौ 
हंस खस्षी सिरियलस डिम जार 

फटा दुलष्ठा की करे बड़ाई। 

स्वाक्ौ पेद्‌ मयनिया, चादि में गंजौ । 

वातत दतूसरि मुसमे मारी 

एेषौ जनम्यौ कुमर पन्नि म्वाकी महदारी । 
“भया सिसिभरापरौ भैना मोह। 

मेरौ पति बदा कोसी नोद। 

बोठाली बहे गद्पौ देह घचिमेडरो 
म्वाके नन प्राम कीसी फक माकं म्वाको सूप्रा सारी । 
म्बा्तिस्मिरहीडोरि शबरि मतलेद्टुमारी 

जस जिन्‌ तेस, ठेस जिन धती 

बलमा मरे, 

वडपति मारिरे षिहारी 

जोमतु होष्सौ शवरि मेरी सीचियौ | 

अहेमाता गोरी सटी दीनी 

मद्मी जह्र भिसु षार पनकपानी मंड) 

एसे पठि के संग कुमरि का चिरस्य जीन । 
"कबाहन्‌ बोतिरक करौ बारौटी 

दावामेरे 

फिरि मै म्बाते सगो सङा । 

परमाव जेगषै म चर्‌ 1" 

इतनी सुनि क बात ण्वाचु जहर ने बीयौ 

सीता षोड उद वैनेषोक कौ कीयौ । 

सया दुम तौ प्रमारी भली, जवायु पोष ने दीयी । 


^ 


सैण्ड १ 


जाहरपीर ६३ 


नरसिह बीरा लयौ श्रगार 
भज्ज्‌ चमरा चलतु पिछार 
बाला भानज कर जुवाब 


मेया न्वापंरेबीरनकी मार 


कोई नरसी डर मारि 

इतनी सुनके बात ज्वाबु नरसीग नें दीयौ 
प्ररे वारौटौ की कीनी त्यारी । 

संजा नं देखि मानी न्यारी । 

इतनी सुनिकं बात ज्वाबु हरीसिग दीनौ । 
पििली तोकू नाइ खबरि बाग मे सिरियल खाई । 
सात दिना गए बीति ताल पै ढाकु बजाई । 
नाश्नो भरयौब्‌ नाप्रो खेत्यौ 

सु बादगी पचि गए तनक ना मृखते बोलत्यौ 
त्िरबाचा तुम पे भरवाई 

मरी कुमरि तेरी सिसियिल ज्याई 

श्रवकं ताखे फेरि खंदावौ 

उसि जाई नाग हात नांड आव 

प्ररे चौ गांड" तू सग्‌न बिगारं । 

भाई जौ जिदिगी वचिजाईइ तिहारी 

मानौ चाचा तम वात हमार 

एक्‌ कल्य तुम मेरौ कीजौ 

पीर कौ व्याह सिरियलतं कीजौं । 

मोते त्हौरी मनि ज्वाईइ कछवाइनु दज । 
मुसक वांधिबो तेरी डारं 

सब दल क्‌ भञ्ज्‌ माडारं 

फरालेगौ डारि बातत वौ फेरि विगर 
राजी ते चौन फेराऊ डरे । 

चौं चाचा मेरी बात बिगारं। 

जवरनरे वो भामरि डरे । 

इतनी सुनिकं वात ज्वावु राजा नें दीनौ 
चौ गांड तु परनु विगारं 

हम चौहानन ककरन सगाई 

हमनें पहले लीनी माँग, उनते करे लडाई 
उल्टी सिङड्डो बेटा चौरे चढ़ावे . 

सो हटि हटि जुज्म कर त्‌दिल में 
चाचामेरे 

मानि लीजौ तू बातरे हमारी 
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तदित मे सारौ होष्गौ 

जारोढीकू शषवे प्राए 

म्यांते हरीषिग षल्य फेरि जाहरष्टिग पायौ 
भाई जाने दोनीं ठोकि के पीडि परदे देतु बङ़ईं। 
चीं जाहुर तेने देर सगाई । 

जौबारौटी शरदि षामि है जाह रिपनी। 
मग्जुं भमर करतु भवाव 

भैया चौष्टानीएे कठा सगिजाइ़दामू 

घ्र णीला षोड तुरव सई 

हम वैरे देशि षलत प्रगार 

गां चौदहसं षेसमु कौ परी जमापि 
नयरकोर की पराई मावे 

भुम कषे ्राहूरमेरीरेषात 

मार नवि षोढा की पीरठि रि दरवम्े प प्रायौ 
जावानापु जाई ठड़ौईपायौ 
बावाएेतूखंगना लायी । 

इतनी सुमभिक बव ज्वागू जाह्रने दीनौ 

हाष जोरि जहुर भए ढ़ 

पोदष्टसं ज्वान ठ सड प्रगारी 

प्मौवड़.भते करि रह्यौ गाव 

भुन रे ष्रहिरमेरो बराषठ 

प्मरेगीर ताम हमारे बणे प्रगार 

सृगरकोट की मदप्रगार 

लोला षोढ़ा देतु वबा 

मम्ब जमरा करतु जनाव 

मेरी सुभि भैपाजत 

इनी सुनि क वाठ णाप संजाएे पायौ । 

ममः ॐ वीक्षत ए पांच साहिवी कठति मायौ] 
संभा ठौ कर जूवाब 
मपेयादुमौतेरेडरि) 

मोप जहर खटकं मसि हास 

षूररमिहमपं वनि पराई 

ह डीध्रा हम्गेकरी सगा 1 

तमी सुनके बाठ णान्‌ बाहर ने दीयौ 

सने दौखंजा मठी कौकोयौ। 

दते परि गर्द खमरि ओद उबामाधिदर्‌ दीयौ। 
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जौ क्वारौी लं जाई बात डिगि जाइ हमारी 
हमने रे संजा कोनी नांही 

तने बावा हिरिगिजि मानी नाहीं 

सौ हटि हटि जृज्म्पु करौ तृदिल मं 

दादा मेरे 

होन देड रे लडाई। 

वारौठी कौ कचछवेनं कौनी त्यारी 

सात लाख कोभीर राउ कवन को भारी 
जी गांड्‌ बनि जाउ वात विगरि जाइ तिहारी 
इतनी सुनि कं बात ज्वाव्‌ जाहर ने दीयौ 
जौ गांड्‌ भ्रगारी परि जाउ तेगना भलँ तिहारी 
हंसि हंसि बात कर रे जाहूर 

दादा मेरे 

सपने महै गइंनारिरे हमार 

तुम ठरि जाग्रौ श्रपने गढ़ ्रायरि देस क्‌ । 
इतनी सुनिर्के बात ज्वाब्‌ दुलहा नें दीनौ 

जे क्वारौई्‌ ना जाड बात गहि जाई हेमारी 
भज्ज्‌ चमरा तेग सम्हारं 

सव्‌ कदवाइन्‌ हाल विडारं । 

कदवाए लीने घेरि 

कानेतुर्चौन तेग सम्हारं 

हमारी जाहर चस्तु श्रगारी 

तुम वारौटी की कौनी त्यारी 

वीरन कोटएेतुमपे मार 

कहा चलति एे हमारी वार 

सो हाथ जोरि तेरे कङ्‌ निहोरे 

दादा मेरे 

ग्याहि दीजौ सिरियल नारि रे हमारी 

जाई गढ़ श्रामरि कूलं जाय 

इतनी सुनिके वात ज्वाब्‌ जाहर नें दोनौं 
नरसिग पाड चलतु श्रगार 

वाला भानज करे जुवाव 

सुनिरे मामा मेरी वात 

क्धवाइन ते खेलौ घात 

कुर्सी मूढा लएमंगाइ 

सजा जोर ठाडौ हात 

भया भक्क भक्क वहि चली, जैसे मत्ति वहि चली गंगा । 


१६०५। ' + ~1,1० प्रप-वा सका [घन्‌ १९१५६ 


षेद जो साग मास मानजौ, सुनि पीञौ मेरी पीर 
प्रवाजजु दद्रु, महलमेकूषि प्रापरौ पाधौ वीर 
देति प्रवाज समाक घीप्ररे नरपुगैय मेरे पीर) 
भागरक् मोहप्तैजौ चसौ मागर के भुसलमोपीर 
वौञु नरसीग पराह यो गया महसन के बीच 
नारपुहम पे सादहिवी, षोड ए इकसा षौर। 
नेसरकोटक्ो मातर प्राह गर्ईए बागरवारे पीर) 
मेरे स्याने में बटि जो चसौ, खजा क प्यारी पीपर । 
मामन मै, छप्पन फतृम्रा प्राष्जो गए महसन के वोभ्र 
ङोपा जो रि सयौ भर्ने भरे महसन के बीच 
क्यौषौ रौ मैया, ममा षू, सुनिभं मेरी बीर 

षमा भी भाती न लाद लर्द, मेरे बागरवरेपीर 
माह्रुहृमारोषु प्राईजो जा, सामलदेमाद। 
हेमचौरो स्याति प्रय जत एफिरिप्राष्वे केना 
ने वी जोगी सेदए वो जालंषर नाय 

भ्वाकी दुपातेमणोहैम्‌ यर्ईप्ररी मेरो माद 
गोरसनाष का पतिमेरा चेला कहिए बागर का रीर । 
भ्वाने कठिन तपस्या करी मात वास कये जायौ 

खङ्ी री सासुलि देख बाट 

प्रात शिनार्म्वां बीते री हास । 

प्रवरे ज्‌रम मपु पूरे संगराम। 

तनी सुनि के बात ग्बाग्‌ सीसा वीमौ । 

गर जारे पीर तैने शदकौन कौ कीयौ । 

सो चरिस पीटिपीर्रु बामर वारे 

वेशि हेम पौ म्बत करे रे सा| 

एष करि के हम चसे । 

पापौ बीरभ सए बढह 

सीना चोढा परगास उशिज्‌ 

संजा राणा पेट्यौ बाद 

घंजा सुनि सं मेरी बाप 

प्रष्छा्रं बाते तू हमते करि गौं दुदिल गरी फे राज । 
धिपिचौ जात प्रौ, भुरि मावेवासे हास 

फो जमाई जमु मै गिन सीसा घोषा रे 

पार बीरेरे एषा भग्मू रे षमार 

वास हदा माने चासी करि जौ इण्‌ उन कुघगाएन $ 1 


ख्मुर्तु ड्यौ काटि 
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इन्नं तौ चेताइ केतु जिनमें दीजौ सासतूु डारि। 
तने दर्दएे सवद कौ मार । 
तोप गोला चलन नांई पाए, नाइ चली पिस्तौल कमान 
तनं दईएे सबद की मार 

सिर इनके कटे हृत नांए, जे पीटि रहे परे परे पाइ । 
इतनी सुनि के बात ज्वा हरीसींग नें दीयौ । 

तेरौ कहा विगरयौ ए लाल, लाल तनं सवके लीये 
तने सब दीए मरवाइ 

मरे मराए कहां बगदि श्रांगे, तेने दीयौ भेक कटवाइ 

तू तौ भौतु बनामतु ए बात 

तेरो बात कहाँ रहि जाइगी, तेरी लई चौहाननु काटि नाक । 
हात जोरि देखि कहि रहु यौ वात 

मेरीतौरेकचू नाइ चलती, तनं मारी सबद कौ मार 
कहां ए गोरखनाथु 

व्वाने तौ गृगूर दयौ, जालंदर ने दीनी ए भभूती हाल ।' 
मेर कौन जनम के पाप, धीभ्र ने सिरियल जाई । 
चीहानन कौ भीर श्राजु चडि तुंदिल प॑ श्राई। 
तुमबेटीषएेलं जाउ 

बात हमारी बिगरि गई, नातेदारी जुरगी हति नांइ । 
इतनी सुनिकं बात ज्वावु जाहर ने दीनौं 

चौसंजातु गरूर विचारं 

तू इतनी बिं हिम्मति बाततू अपनी विगर 

ह्म बागर क्‌ जाते भाई। 

तेरी घीश्र हम नैं सिरियल व्याही 

संजात्‌ श्रव के तेग सम्हारं 

हरीसीग ए वेगि बृलावं । 

घोड़ा पं ताखौ कर जुवाब 

श्ररे सुनि रे संजा मेरी बात 

खाई तेरी सिरियल नारि 

मरिगर्ई एव्‌ हालई हाल । 

तिरवाचा हमने भ रवाई । 

तेरी मरी कूमरि हमनें सिरियल ज्याई। 

सो वात कहूं सुनि बात हमारी 

संजा चाचा 

त्‌ महलन क्‌ चलि भाई 

सोवे मे कहा तू देडगौ । 

इतनी सनि कं वात ज्वावु संजा नें दीनौ 


हि्दी विधापीः प्रम्प-वीधिका [घन्‌ १९१६ 


एकि भूपकरि खाद पाप्रौ पतौ नाह तिहारौ मार । 
सामूर्हतीव्रुमकसौ सद्र 

खो षान कटूमानि सै दासे 

बेटा मेरे, 

मैषौ छ्िरिकषूयो सङ 

रजीतेमेटी नादः । 

कष्ठवाषन कौ द्रुमदफेरिबो दारा प्रायौ । 
म्याक्नौ बजारौ रहि षस्यौ मौर कष्ट ए षीरषहमारी 
सो घजी कटर मानि मं तासे 

बत हमारी 

भ्वाकी मामरि वड सरव 

भ्पाहिष्र घोटी षीभ्र 1 

इदनो सुनि के बात जानु परसग ने शैयौ 
संजा मानौ वाठ हमारी 

सहर वसे के रच हुम सिरदारए्‌ भारी 
भूमि सेठ चाषा बाद हमारी 

क्बादी मालं जौहम्याहि सई पीपर तिहारी 
सो बूपकान्रूपकी संम संवाहइवे 
सोसंमारामा 

मानि सीमौ बलत रे हमारी 

सो घोडे कौ नमूमा मुम करौ । 

म्वतिरे संजा स्यौ संग जष्ट्र के प्रापौ | 
पजा जाहूर ते करतु भूवाब 

पुम देलि फसि सजौ शरि 

भिम फेण मै मानतु नाहि 

प्रसेमासा सीजौ रवाह 1 

षारापे गौरे सैब॑टारि। 
सोमेवोबावपरीधिषीकरिरद्यौ 
जाहुरमेटा 

मानि घीजौ बादरे हमारी 

तुम म्पा दसेते स ष्य ! 

वेगात मौरेबेठरे 

हम चौहनप्‌बीर 

बे गाड़. क्बाएु पीर 

मनकी नेकघरिमेम मौर 

सो समौ कट बात सुमि सीजौ 
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संजा राजा, चाचा मरे 
सोसिरुमूदासौल्‌गोताराकौ काटिकं। 
परिकम्मा घोड़ा नं दीनीं 
एक ठोकर संजा मे दीनी 
संजा राजा चलतु श्रगार 
जृलमी घोडा करं विचारं 
गांड. भ्रव चौं चलतु ्रगार । 
मज, बकौटा भ्नौर चमार 
चौचौ कूटे चौचौ फार 
तोम दर्ईठोकरकी मार 
श्रव गांड्‌ चौं चलतु श्रगार । 
तारे दं ग्रव तु. खूलवादइ 
फाटिक की रस्तालं जाड 
श्रव कच्वाइन्‌ ले इ जगाद 
वनते हमारी तेग चलं फराइ्‌ 
वे सबरे तुमने डारे मारि 
भ्रमिरितुवृद हम सवप डरे 
चाचा मेरे 

भ्रमर सवनु, करि जाइ 
सोडोलामें घीम्र ग्रपनी तुम रौ 
माढ्यौ पटा गाड़ यौ नांहि 
भामरि कंसे लीनी डारि 
खयौ पकरि व्वा लीयौ उरि 
महलन मे रही रुदन मचाई 
तेने जवरन लीनी डारि 

वावा गोरख करं जूवाब ` 
तौ ज्‌ म्राएु जलंधर नाय 
सोल लीनीघीग्र गोदमें 
दादा मेरे 

तौज्‌ है गए नाय जौ सहाई 
सोवे की त्यारी करि रह्यौ । 
वेटा तुम सहर दलेल ल जाउ नारि है गई तिहारी 
जूरी हमनें दई मतवारी 

उडी गोरख जोर हाथ 

सुनि लेउ वावा मेरी वात्त 
एकौ देउ तुम करवाइ्‌ 

सोवे मे लूटिया देतु गाद्‌ 
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दान पानी केषु बहिपतु नए 

घागामेरे 

एक सूयिया दीजौ रे िवाई 

जराम रमरमीम्बां करं 1 

अवरे ते पुम ईं जाउ 

दोऊ जोगी भए सहाई 

नगरकोट को माता प्राह 

गोदीमेजेलेप्राईष्टाल 

डोलामे सीनी बैखारि 

डोला जाको पषरगा प्राह जू गपादरषाजै कपास 
सखियां मी खारोमेरौ गापोषु मंगम चार। 

गप्रा मी मेनातुम गाष्जौलेउजानंगरष़्ी मारि। 
सरि सई धीप्रडोलार्मेस्यारी 

संजा राणा सङ्ै पिष्ठासो 

प्रासन की बधि भार। 

धोप्र हमारी जति ए करि प्रामे गाष-षजाई। 

करि प्राम गाह बजाई बात रषि गई तिहारी 
स्मविषुमक्नं जाच 

जयन कीजेबोभी षीप्रहमातेफेरासंेगर्एेमागमे जाई। 
सोषरिसर्ईनारिडेतामे जानं 

सोबाणरवेषक््‌ च्लि धिमौ 

जने पोडतौ शूब उङापौ । 

सारद माद सुरि करि संरु 

ज्ञान दिया मोष्ू' पस्मेख 

पक्षि मरता षर वासकं जनम्पी 

भिंकट सूम्मि स्वां षागरवेस 

अकी महरी बनौपोर ठेते गथकोसी भ्रौर कर्मर पेत 
रारुयौचु टको प्राने मेदिनी, कापि तठ पीरवैरीमेर 
पूरव पश्छिम उत्तर दभ्खिन धामषए्‌ वो चार्यो देख 
प्रापन्‌ को करवाई माम्वा राखी साज मेक को टेक 
जेषर राजा सरम दिषरे 

सै जहर गादौ बैरे! 

स्येति णिकारबराहुरे जौरा 


दिग मौसीके प्राने 
भिये मुम्मि पङ्‌ वं मौषौ मिवा कौ नामु तामं । 


प्मौर बावरो माषो सागर ताल ५५६ 
शना ते बधिङ मीदी न्यासौ किसी ॥ 
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न्यारौ किलौ चिनामं मौसी छोटे खोटे वृजं वनाम 
छोटे छोटे बृजं बनाइकं उनपे तोप धरामं 

जवर्द्‌ जांइ गाम श्रपनं कू गांठि कटू ना वांधे । 
सो हात जोरि तेरे करें निहोरे 

बाछल मौसी ` 

ए ठकूरानी 

थोरो सौ विसवा बांटिदे। 


लाला खेलन गयौ सिकार श्रौलिया ए श्रामतई समन्चांऊ 
हिगलुगीवेठारिपौर ते मूम्मिको बात चलाऊं। 

मन सन्तोक धरौ रे जौरा, उजंन सुजन 

बहन केके 

करि दुगी तीनिरे तिहाई 

सो श्रावे मेरौ श्रौलिया। 


माता तेरौ जाहर सिरी दिमानौ 

बागर देसमेहै री रनौ 

तेरौं जाहर एेसौ घीम्‌ 

मांगे विसे दिखावं सीम्‌ 

जंसोई जाह्र एेसीई सिरियल 

सो हात जोरि तेरे करं निहौरे 

वाद्धल मौसी 

ए ठकूरानी 

सो जाप तौ लिखवाई 1 

वाल रानी कहत कहानी 

मे पतिभरता जगन जानी 

द्रात कलम महलनते लाददं, जेठनू मुमि को ठानी । 
वाला तन ते मेने पारे, भ्रन्तर कदू न जानी 1 
बड़े भए जव विसे भूम्मिको ठानी 

सो वाद्धल मोरी 

समङीथोरी 

व्वार्मयानें ` 


` दात कलम मगवारई 


सोसंजाकी वेटी लाइ दं । 

सीलमंतसंजाको वेटी 

तंखाने में भ्रारई 

मनते भ्रकलि उपाई्‌ कूमरि ने दाति कलम दुवकार । 
सासुलि टूटी कलम शओओोधि गई स्याहो 


1 11 
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मोह महसन ममा पाई । 

सो हाव जोरिररे करू मिष्टीरे 
साचि मेरी 

मरे पकर 

सो रासि पुरोष्टिव भं गए । 

१. तोम सिरस भे गमाम 
सोरी मौसीकोकामि 
स सिरोही बनः आद 
माहुर मारि परन्तू हम राष्‌ 
वने खिरयस माड यौ माड, 
तोद करं महलन म रा 
मारेपीरकरंदैट्क 
ठोवं घर पर ष्ौ मगबाहदे मीक । 
पापके वीमरगांठि मवि बाप 
एेसंजाकी 
तेरे मैननु जवानी धा 
मसी ते तांहीं मति करं । 
मठ वङ्े मै धिरित घोटी 
गैस सत मोषे गारी 
मने मामे सूरे पुरे 
शुम निकरे भूरेकेषूरे 
जाउ जेठ उठि र सबारे 
णे वादरक्हांफारे 
मेरी बरकी सादु्तिबरिन दर्जा हुम पारे) 
जेठ बड़े मं चिरियष्ठ घोटी 
मैने जाने मरद मपे कषप क घोरी 
भरौ कारौ एवम पर काह करौ महम मे चोरी 
सोुन्धश्च॑म नौरनष्ू मारौ 
खसु मेर 
जीमतु छोड़ हु नाई 
सो भ्रां मेरौ प्रौलिया। 

„ खीसमंव संजा की बेटी छहशाने मे रोर । 
सागर घारे पीर प्रिया प्राजु पठिगा छोई। 
मादा मूम्मि निषदि ए तेसै, स्यान भते कुमरी 
प्रणमि होइ तौ भ्राठ प्रीधिया 
जागर बारे 
गपा राना 


~> 
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छिन भुमि हति रे पराई 

सो इकरिया वाटे देति एे। 

देवौ जाहर खेलं सार 

मीरा गाजी करं जुबाब 

जाहूर पीर महलन क जाउ 

तिहारी बागिर ांटी जाई 

छोड यौ पांसौ पटक्यौ दाउ 

लीला घोड़ा तुतं मंगाद्‌। 

जाहरपीर बड़े परवीन 

कसि वापे घोडन प जीन 

सुई सुरख सीस पं पगड़ी 

हाथ बनी भावे की लकड़ी 

उल्टौ घोडा राहु लगायौ 

ठम ठम ताजी नचतौ श्रायौ । 
उगिलिपरी तरवार, हाय ते भालौ खटक्यौ 
फड़कं दांई श्रंखि, होड बांगर मं खटकौ 
मारि घोड़ा महलन क्‌ ` म्रायौ 

दादा मेरेसो पौरी पे ्ूलम्यौ श्राई 

सो जाकौ लीलौ घोड़ा हींसियौ । 

वज खमखमी टाप, भये महलन हुंकार 
भाई म्रजमत धारी पीर, टूटि गए वज्जुर तारे। 
प्रव तौरी सिह पौरि पं गाजे, दरवाजे वाजं तरवारि 
बेटा समृहीं परिक करि्यी रंलौ । 

तुम पहल वांटौ सहर दलेलौ । 

जो कहूं बांटे प्रां राष्‌, 

मत्ति मानौ जाहर कौ बात 

तुम फट पकरि डारौ गलवाई' 

वांगर वांटी तीनि तिहाई 

ठाड़ी माता श्रजु करति एे 

उन्‌नसजुन 

मन मे दहसति चौं खाई 

समुहीं वेटा ज्वाव करौ । 

सुजन वात चटपरी कही 

वाह्‌ पकरि वाल ल गई 

जौ जौरा जिय में दहलाड 

तिहारी राह वनी मोरी में जाउ 

जो पाग उतारि कांख मे दीनी 


५६ 
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उन भौन 

वादामेरी 

मोरी की राह रे सिधारे 

बाघ मौसी राम्‌ राम्‌ । 

दौमौं षौनौ जौरा निकरि जौ गए यादी स्पकेजौरां। 
छाहूरपीर महर्लौ मे पराई जौ या वाबा गोरयका बं्ा। 
भोड़ा सगायौ पूडखार मे सहरीगूमेमे 

िरिमस नारि भिखाद दियौ पिका । 

ठि गयौ बहर मर मंका 

पगङ्गी मे सोने कौ खम्बा 

प्राति षरे प्राूलकेरिम्बा 

सिस्य मारि सजी प्रल्वे्ी 

प्रापु सखी भ्रौर संग सहली 

पीएुरे मग श्टूकाए्‌ बत्ती 

प्रव धिरियतत लारि शी भ्रसलमस्ती 

पेषी कपततम पटक्रि दई दाति 

जाप्मपने बीरकौ मूढ़ सिरोहीये काटि। 

ठाङ़ी भौट धोक बंगसाकी 

बोसंजाकीमेटी 

बोरी वे रे सगाई 

यतमा मेरे चाबिसं । 

मया पचि येकि क सुरति प्रम्मा डीक्‌ फोरि रो६। 


7 


। गेटा,एक्नमङकेषए साव तसोग, एक्मफेना कोई] 


श्रम्माकोनस कौ तौ साखलोग भौरकौनसकानाको। 
वजन सुजंम के लास सगु, वैरी जानि प्रकेली 
मावामेरे रौर साल सोम्‌ प्रौ मूमः कौनाकोर 
घोप्रागे भरिसेदमकषु दैव 

जाहुरबेटा 

एभाबस्स्पि 

मटुक करगे साई 

पौरौसौ चिसबार्बारि ष) 

भाता ने मामु मूभ्मिकौ सौय । 

जाहर्पीर कौ ममक्पौ हीपी 1 

शद्‌ बस्वदुटिगएजामा के 

स्विमेनैनादहै णप्‌ रते। 

णौकोर कषटुतो इतनी प्रौर 
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बाक्‌ मारिडारतौ टौर 
सो तेरी कक्षा जनम्‌ लियौ णे 
बाछल र्मश्र 
ए ठकूरानी ॥ 
तोते मेरी कच्‌ न बस्याई 


मदेन के विसवा न बटे । 

मारं मारं रिसके मारं निकरि जो गया बावागोरखका चेला 
कांसौ वी देति लगा 

संजा कौ बेटी मोजन लाई त्‌ जंलं चित्तु लगाइ। 
भ्रव के चर्लगी दलम तरवारि 

समभि बृभिलं मेरे बलमा तेरी बरनी रही ए खिसाई । 
बादर फारेजा रांडनं 

बहनौतऊ लीए पारि। 

भौतु करगे दिल्ली तक जागे वास्याई्‌ लामें चदढाइ। 
हम पे गोरखनाथ सहाई । । 
चौदह स सोटा एसे चलंगौ, व्वाको एक चल न तरवार । 
एक न मानी वगर वारे तौ जानें लीयौ जौनु सजाइ 
फारिका डारयौ जाने घोड़ा पं, भालौ लीयौ उतारि । 
जाकी धनऊ खांति पच्रार 

स्वाति चलतौ है श्राय, तौजू है प्रायौ परभात। 
उज्‌'न सज्‌ न दोनों श्राए। 

मासी वे रहे बात लगाई । 

बेटा नाग्नौ रिसके मारं पीयौ दूध 

कासौ लाई लगाई कं 

सो भोजन फंक्यौ दूरि। 

मेरे दिल में उठति हिलौर 

वाँघन कौ दौना गयौ, बागिर मे नाई मेरौ श्रौर। 
म्बाति सृजन चल्यौ पास मोदी के श्रायौ 
सुनिरेमोदीवति मेलु वावाने खूब बनायौ 

सनि रे मोदी वात 

भोजन करि तैयार बीरन क्‌, हमं लड्‌ड देइ वताईइ । 
वजन वताइ देउ ए सहजादे 

जामे कितनौं दंड किनक्‌ हम खारि) 

सवा पानि सेर के चार्यौ लड़. 

नेक जामे दीजौ जहर मिलाइ 1 

हल्ला मति करियौ बागर मे, हम पीर ए देइ खवाई । 
म्बाति घोडा दीए हाकि 
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गस गी एेष्वाबनखङ्की 

दोऊ जात ए पोड़न पै षडे ्वान । 
यैठे जात एः स्वान, निपा महर को भारई। 
भाई म्वा जाष्टुर मे सीने जामि 

कमरि मर्वे केपी दला 

जो भाद्र नं सरि वि्ाई। 

कुमरि कसेऊ महलन ते साए 
दादामेरे 

मातामेकरीरे सदा 

सो षुद्यातनमेसलभिष्ठी 

भैया, सहर दसेमे ते षोड हकि 

सगून भए र्‌ वकि 

कुरी प्राह जाह्रपे बंटी 
प्मपपेम्‌हरे मामि 1 

शपने मू मागे-- 

पसो सड दयौ मरद क, भर्शएे ममिरतकौ बूटी 
गून जौरान की यटि वब हिरदे कौ शूटी 
दुम सद्‌ दियौ गहा 

जाहर प्रमङी गयौ चढ़ाई 

जोन मरैमौ पौर मौति दोनी प्रा 
हक सङ्.प्रामेतेद्रमौकरे 

घं जौरान के हाषन षरे। 

वैव भौरा पीरे परे 

जते मानों नाग मूमंमीने स्ते 
घोषेव सङप्रापौरेपरिमपए 
दादामेरौ 

सरव गरम मर्पमारौ 

श्वो सङप्रादादा जर्हरके 1" 

जाहूर नाम्‌ कसि गोरख जपाप्‌ 

सेसतु नाग मूजगी भरा 1 

दनि जहद सन कौ लीयी 1 

जिस फौप्यासौ पौरने पीयौ ! 

पमौ प्याक्तौ प्रामीम पहरि 


जाहुर पीर फाङ्ारयौ कहर । 
पसटकि धिरो नी प्रां 
मारिडरि माई 1 


षूर मंति हम पौ बनि प्रार्‌ 
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विसके लड़्ड्‌ लाए बनाइं 1 ` 

ठेठर खोरी जाति जहर लङ्उन में दीयौ 

तुम मेरेनंगरमे रहौ रौरसुरर्दनकौ पीयौ 

जो जौरन कू देद सहारौ 

गधा पँ दंड चढाद, करूं जाकौ मुहडौ कारी । 

हम लेन कहत ए भूम्मि, उलटि भयौ देस निकारौ । 
वांधन कू मंडील कड़े प्रन कू तौरा 

वेठन क्‌ सुखपाल भ्रौर हाथो म्रौ घोडा । 

सो करतएएेस पराए पीचछं 

उज्‌ न सजुन ए मौसाइते 

दादा मेरे 

खातिए हम पान रे मिठाई 

सो भ्रापुति जौरा निकरि गये । 

म्बाति सुजन कहै वात एक मेरी कौज 

तुम दिल्ली क्‌ चलौ सहारौ व्वाऊ कौ लीजौँ 

तुम भ्रच्छं कसि लेड जीन 

दिल्ली ञ्यांते दुरिष्ट 

संजा ज्‌ पर्हुचिगे कितनी दुरि 

घरि मसक्यौ सुजन ने घोड़ा 

घरि मसक्यौ वीरन्‌, घोड़ा 

घोड़ा पते भरतु उसासं 

एक डोकरी ए पून लाग्यौ न्यां कौन की ए राज्‌ 

रा राजा की काऊ ए मति पूं 

नो सहजादौ लाल । 

बनन मँ बोहु खेलतु ए, काऊ पते नांइ लेतु मेजऊ दाम । 
ऊंटन केऊ हलकन वारे ज्वान 

जे सवरौ देखि राजुएे जामे जाहर ए सिरदार । 

ऊंचे क्‌ चाहे नजर परि जाई 

जे मौसाइते दोऊ ए ज्वान 

मेरीतौ जे हरि फोरि जागे, मोरे सुनि लेड घोड़ा वारे ज्वान । 
योरौ सौ राजु एे उजंन सज्‌ न कौ, बे मौसी पं लंड लिखवाइ । 
जा डोकरी नं बादर फारे, जाऊते पहल हम है श्राए ठोकि वजाइ । 
व्वाकी एक चली हति नां 

जहर के लड्ड्‌ हम लै गए बनी के वीचमं 

व्वापं है गयौ नाथ सहाइ । 

स्यांपन के जहर ते बूनाग्रो मरयौ मात । 

हम दिल्ली सहर कू जननी जांत 
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हिन्दी चिच्चापीः प्रन्य-बीयिका न्‌ * १९५६ 


हम वत्ती षटू जांद, मास्या के योरे पटं 

जौ कटू घरिमे पीर 

चारमौ दिखान कफे रषा पामे, शागरकी ठाद गे षूरि। 
बेटामेरी कहीपू मानि 

भरवकषौ माताते मिलिम्राप्रो, सेगो बहूए समाद । 
मानिक्षीमेरी उनृ सई मीर 

धो कहो काऊ को मानसि माः वामाष्ी टा गयौ प्रि 
जाहुर कहता ह-- 

“भावा सुत काकाको हवि भैया 

फरि देतरौ म्बा एीनि तिहैमा 

सुस पूफी कौ वौ बोर 

सब फौजम कौ करू प्रमीर 

जौ षं हतौ सेरौ न्यौ 

सब वारको माभि मन्यौ 

मागे चिस ठनक भाउंगो 

माघस माता 

प ठकरामी 

बोन रहौ, सिर जा 

मरदन के जिसबाना बटे । 

आने पोका समै समाई 

घोड़ासयौ ए समाद 

दिस्त्ी सहर जांत ए, यांगर माम गौरे हा 
जौ टर पित्ती पकर गह्‌ 

त्रो करं गठन दान 

स्वाति लाता बते फेरि दिस्षी मे भाए। 

जौ प्राए दिस्सी षेष 

परमि रहे तासा के महूत 

भोतला सिरदार है, 

म्वाके संग सदैमोबु वाणी {ए सिरदार 

सो एक सिपाही ए बृष्ठ घ्राणे 

दादा मेरे 

कहां हीवि बया 

१0 का मिं । 

हरी हरी गिसम बिष दे दर्मा 

व्यासो पिए शकि रटे ए सिपाई 

घ्नो दूरस्ि घ्रान याप ठमसर्न पै 

म्बा हदि ए षाध्वा 
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जाहुरपार ८१ 


चादुयाई भंडा म्वां मितं 
म्बांते सुजंन चल्यौ फरि दरवाजे पे श्राय 
पहुच्यी ए रमनौवः 
तखत पे पह्रे दास्ऊ पायौ 
पह्रेदार कटै मेरे वोर 
कंसे प्रौ मन दवि गीर 
ह्म कहा पद्धनु वात 
व्यात्याट तै दादा टम मितं 
सोहे दोजौ मन व्रता 
कौन रजन के पूत कदां गदृ-ङ्िते वुम्टारे 
रोति स्प मयौ ए्टूराना 
दित्लौ कौ वास्या लागतु चाचा 
महम किले ष वज्यौ नगाडुौ 
व्या दिन पाग गजा सूप ते पलटी । 
सौ परि ग्ट लाज पाग पत्तटेकौ 
दादा मरे 
काह्‌तिषएे वाद्या 
चाद्या तवला बर्हां दुन 
दुतनी नुनिश्नटं वात ज्वाव ज्यानन नं दौवौ 
पिस्वौ राज मयी मन षूल 
चार्यौ दिस्तानमे जाकौ राज्‌, रष्यौ चार्यौ खट 
सो जानि श्रजाहीं तेरी जागी 
व्वा चौहानोन मं 
दादा मेरे 
मररिगि जहर वित्त खाई 
सो तेगा हूमारं ना फलं । 
“लम्बौ को यौ हाथ 
सलाम वाद्युयाद ते कोनी 
वाद्या ठडौ ए करजोरि 
कौन रजन के पूत श्रोतुम भीतु मलूक रखत श्रौ मोड 1" 
““रौतिक शूप भयौ एक्‌ राजा 
दित्ली कौ वास्या लागत चाचा 
महम किले पं वज्यी नगाड़ौ 
लाख खिची तरवारि पींठि दंव्वा दिन भाज्यौ 
मेरे पिता नें ुकाद दए हाती 
व्वा दिन पाग राजा-रूपते पलटी 
सो परि गई लाज पाग पलटे कौ 
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हिन्दौ विद्यापीठ प्रन्म-वोपिका [खम्‌ १९५६ 


चाषा मेरे 

सौजौ फिराधिरे हमारी 

मतिर्मे मतीजे प्रगवरएे। 

“कं को जाद्‌ जिन्दु प्ररे राटोरी राना 
म्बे विएहावकोलाष्दरेषोढ़म कौ दाना । 
वु, षमीदार प्रपनी मूभ्मिकौ 

भ्याम कितमौ जोर । 

हटिजा गाड्‌` जौल्सा तेने कहा मचायौ घोर 
ोठाङ़ौ वास्याकहिरटुयी 

जहर प्रसवे, हां 

धाररष्योसडारेतु 

पुडीर, कीए भसत शार, पाक्ड़े सव मङ्रे 
ये संगर वारे कैन बिषारे 

वे ्रकृरहै र्ट हमारे 

सकरवार, परबार 

क्रिषु कबाह ठड्कर 

धरङीर कीने प्रखसि सिगार 

बेपरेकरैविमे षते दार 

कवि करिए जर्यो श्सररा 

चारुमौ विसन मे फिरति वृह 

घमो इमौ णोर वमौ पौ चात्रामेरे 
दिष्लीके पावै षरि र्यी 

फीमवु धोद इवुनायु 

मात सुनिषेठ हेमासे 

लुम बागरी करिदेरठस्पारो 

हुम भाव कह रए ठीक 

ब्‌ मरदवार्नोरेसौए्‌ 

घौषिस्सीकी उड़ाषवेगौषूरि 

तोक सेमो मारिकरंठेरीयिष्सी बेसमे 
तारा महसौ गढ़ नदी, नीं सिग्‌ दौ योङ 
मीरागाजीसौमरषु महींसो बने ताराग़ृतोरा 
मा्पार्‌ में सिखवाई पाठी 

चारिस्दम रारि भद्दी शरी 

सै भिद्टी महव कौ चस्य 

जीप मुकाम्‌ कटटूनाकरमौ 

मेरठ के दरकग्मे प गयो1 

भरछिया शृं बात 


1 


२५. 


हिन्दौ विच्यापीर प्रन्य-शौषिका [खन्‌ १६१६ 


येल वापर बम्बू पन्यो खनि गद्य व्रषमान 
तक नातं संदक्यौ 

घो दहृने गह पापान 

घोकटिकटि पूरिगर्भ्रम्दरमे 

सूरजने जोति पार 

णाक्ौप्राम्‌ गरवरमेभ्रटि गयो 
वाष्यादकेजोरुजदी 

गुनि जसमा मेरो वाव 

मुम वगर जति भ्रौ घिष्ारी नार्‌ फस ठरवारि 
बाहे एड़ाए्‌ सवि, ए निवस भानि फ मोहि 
हिरवे भते ्राउगे स्वस्‌ बदु गी वोहि 1 
निमकृ हरामी है गर, भिन लृ पल्टनि तेरी मोस 
एषा दीखतु ए मोष, 

घोलो दिगो वोह 

--सो हंस विनासहप्वागरमे 
--भ्तमामेरे 

खाड़ी वस्यादइजवी कहि रही 

म्यति लसकद चस्यौ फेरि हषी मं प्रायौ । 
जाह वास्या पूं बात कौनषक़ोरेकिस्स्पौ प्रायौ? 
पारा मेरे, लो ष्वाकौ ए मातेदाठ, 

भ्याकौ मनजौ सगत ए सूनिप्तै मेरौ भाव 
ेरादैदे सोमम सोहुम है प्राय भ्वक़िपाख 
वारछपादइ करि रष्यौ प्यान्‌ 

छ्रुम हिन्द्र बसवीर 

कटै पुम मिलि मति ष्या 

हमार कोई ादधिपार 

मेख पोडन की वचि रा 

षो धुम जौ चापा प्रपनेभरापु 

हषी छोरी गए हिषार 

भाई भौफड़ कौ म्बा म्यौ वजा 

मास्या नं सिखवाई पाठौ 

प्राह पिसि मामज मेरी छादी 

यौ भरेसौ बाता मोष 

हृष्मस कर फोन कौ सोह 

गाम वरन बेद्यो लाई 

जौस्न ते पैठ वीमि दिहा 

माजि जार जरि छे ला 
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जाह्रपीर णभ 


ञ्याँतौ कोपि चदी वाद्धयाई 

ले चिट्टी श्रहदी कू दीनौ 

दादा मेरे 

वांचिली जौ हुरमरे सवाई 

सो परमानौ वास्याके हात कौ । 

ले चिट्टी प्रहरी कौ चल्यौ 

चल्यौ चल्यी हसी मे गयी 

नीचे चादि नजरि फिरि जाई 

जाको वस्तो बड़ी लग्यौ प्रकोट 

भ्रव सवृ हंसी कौ एक्रु लपेट 

नीचं चाहि नजरि फिरिजारई 

दरवाजे पं तारी पाई 

ल तारो जने तारौ खोल्यौ 

वालाकेवो जौर गयौ 

जाइ वाला पूखतु वात 

कहाँ के तुम सिरदार प्री, कंसे श्राए हमारे पास । 
कंसे ्राएु पास 

सुनौ मेरी वात 

ग्रहदी दैरह्यौ ज्वाव्‌ खवरि तोद श्रवऊन सूफी 
जेदलतोपंभ्राए घूमि 

घेरि तेर रहासी लीनी 

चिदट्‌ढी फंकि तखत पं दीनी 

वो वालानं वांचि हात में लनी 

मसि भीजत रेख उठान 

लिख्यौ वास्याई्‌ कौ फार्यौ 

श्रहदी मीड हात, कहा गजवानौ फारयौः 
सो चनन के भोर मिरच चवाद्गौ 

बाला दादा मेरे 

करगौ हलक्‌ भयौ जाई 

परवानौ वास्याद्‌ के हात कौ । 

जानं श्रहदौ लीयौ घेरि फरि गलवादहीं डरीं . 
श्रहदी दयौ खम्भ ते वाधि 

जामे दई करन कौ वाने मार 

मोड मति मारे दादा मेरे, मोई मति मार 
जे गजवानौ वाला तु चौ फार 

मे ऊतौ नौकर वास्याद्‌ कौ भैया 
चिट्टी लायौ वास्याई के हातकी 
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हल्दी विचापीठ ग्रस्प-वीपिका [न्‌ १११५६ 


धुम परवान्यै भपनौ देख 

धुम प्रवानौ लिखि देर 

सो प्रहदी ठाद़ौ कहि रद्य 
भागमल्स दोबान मठि पसकी मे प्रायौ 
मागमस्ल जी कसी कीजे 

हटिबौ कंपो हो, जंग चोरे मे सीजै 
हटिवौ कंसो द, ूजम सरवरि कयै कीं । 
मैरी पावे वार बैठना गाऊपे वोज 
सो हटि हटि भु करं हामी पु 
सोष्ठादा भेरे 

ओधि रहयौ सिरा 

हासीयं खाकौ हम करं 

पं धिद्ढी प्रहृदी कौ चस्यौ 

बीच मूकमिक्हूना क्यौ 

चल्मौ बस्यौ ठम्भूपं गमौ 

रोटी फेकि ततप दीनी 

ब्रुपाने बजि ष्य मे सीनी 

वैसंव धिद्ढी परिगौ षुभ 

भोर कर हसी पं षपरा 
ष्ोश्रनेनके मोरे मिरच चबाद्गयी 
मातां दादामेरे 

भ्रदगौ हसक भयौ नाई 

तम्मू मेते बास्या कहिं हयौ । 


„ शारि पहर रजनी कै बीते 


तुम करौ रसौर मोजन पीके 
बिगुल मग्यौ बास्या गजान 
सूकेदार ऊ पीय सजावं 

कुम बौपि जेउ दुलमाम केटारी 
पुडीदार ऊ बौ पेष 

परब पेरिमेउवासा के महस 
सोकटिकटिण्वान्‌ भिरे परतीपं 
बाला दादामेरे 

बोस रै सिरां 

षू माम्डाभागरदेखकू 

जाने हती लीनौ ठोरि सूटि दिस्ती पटर 
भासा गर माग्पौ जाद 

जाधमते जे करं जुबाब 
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जाह्रपीर ८७ 


सुनिरी नानी मेरी वात 

श्रव जौरन नं हम डारे री मारि 

जीरा प्राएहांसी खेत 

म्वां दीखि रहे ताला के महल 

जाने हां लनी तोरि लृटि दित्लो पहुंचाडं 
सो एेसा जुलम्‌ करयौ ए नानी 

उजुन सर्जन नं 

रूपमंत के 

मन मे दया नड्‌ श्रादं 

जानें भानज डार्यी मारिकं । 

म्वा पल्टनि चलौ फरि वागर मं प्रादु 
सासुलि गढ़ति पड़ापड देखि, मेख 

धौरा पंडलि सेत, तूतौ भौंहरेते वाहिर चलि कं देखि । 
नाहक रारि करी जौरानते 

फौज लं लं श्राएु साजनि भौहरे ते वाहर चलि कं देखि 
म्रपने बवलमकौमेतो घोड़ा पाऊं 

घोड़ा पाऊं, पांचौ कपड़ा पाऊं 

कपड़ा पाऊं, पच हतियार पाऊं 

लेक वीक्‌ वास्याइ ते मिलि श्राऊं 

एसे वचि जाइगौ सासुलि हरौ तेरी बेटा 
श्रौरु श्रव वचिवे कौ सासुलि नाइ 

जापं जे दल भ्राए घूमि 

गोरख तुही 

ररी मेरौ री जाहर नाहरभेया ए 
संजाकी बेटी, 

जादकं चौ न देद् जगाइ्‌ 

श्ररी वहू राज्‌ देड्‌ चीन जगाड 

गोरख तुही । 

नासिकामं वारी चुन्नी 

मोतिन की तोतादार 

जापं धांघरौ घूमकदार 

टडिया हमेल हार 

रानी पायल की भनकार 

गोरी वलमे जगायन गोरी जाई 

सो पिड की प्यारी वल मेः जगामन गोरी जाई 1 . 


थारऊ सजाई्‌ लियौ 
चौमुख जरादइ लियौ 
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हिन्वी पिघापीठ प्न्प-षीषिका [पिन्‌ १६९६ 


तुम परवानौ प्रपनौ देख 

तरुम परषामौ लिखि वैद 

सरो प्रवी ठा कहि र्यौ 
भागमल्स दोवान बैठि पसकी मे प्रायौ 
भागमस्स मी फंी कीज 

हटि एसो हो, बंग चौरे मे नोय 
हेटिबौ कंसो हो, जूरुमः सरजरि कौ कोम 1 
नेरी प्राके द्वार वैठना माठ देवीय 
सौ हटि हरि बुर्ण्ट कर हंसी प॑ 
स्रोदादा मेरे 

भोति रपौ सिरजा् 

षषी पं खाश्ौ हम कर) 

पंजिटूटी प्रहदीकौ चल्यौ 

की मुकामकटूुना कर्यौ 

प्रस्य षस्यौ पम्मू प मयौ 

श्रोरी फक एषतपं दीनी 

अआदुपने भांपि हाषमे सनी 

वैत भिद्टी परिगौ षुप्रां 
भोरष्रुहांसी पंपा 

सो शनन के मोरे भिरष बबाइगयौ 
बाला दादामेरे 

प्र्मौ हुसङु भयौ जा 

एम्मू मे वै बास्या कहि रयौ { 


„ श्रारि पहर शएणनी के बीते 


शुम करौ रखी मोजनघी के 
विग मम्यौ मास्या बजजामं 
सूवेवार ऊ प्टौज सजायं 

शुम बपि सेर दुसमाम कटारो 
पूडोदार ऊष पेष 

प्रय पेरिसेठबाता के महम 

घो कथिकटि स्वाम गिरं परतीपं 
मराला दादामेरे 

ओत रद सिरजारं 

ब भारा पामरवेख षट 

आने हौघो मीनी तोरि सूट दिस्त पवां 
बाता बगर माम्मौ जाद 

बाछठनते जे करं जुबान 
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सुनिरी नानी मेरी वात 

श्रव जौरन नं ह्म डरे री मारि 

जीरा श्राएहांसी खेत 

म्वां दीखि रहे ताला के महल 

जानं हां सी लीनी तोरि लृटि दिल्लो पहु वां 
सो एेसा जुलम्‌ कर्यौ ए नानी 
उजुनसूर्जननं 

रूपमंतके 

मन में दया नाइ श्राईं 

जें भानज डार्यी मारिकं । 

स्वाति पल्टनि चलो फेरि वागर मं भ्रादुं 
सासुलि गदति पड़ापड देखि, मेख 

धौरा पंडलि सेत, तुतौ भौंहरेते बाहिर चलि कं देखि । 
नाहक रारि करौ जौरान ते 

फौज ले लं श्राए साजनि भौहरे ते बाहर चलि कं देखि 
ग्रपने वलमकी मेँ तो घोड़ा पाऊं 

घोड़ा पाऊं, पाँचौ कपड़ा पाऊं 

कपड़ा पाऊं, पचि हतियार पाऊं 

लैकं वीक्‌ वास्याइते मिलि श्राऊं 

एसे वचि जाइगौ सासुति हरौ तेरी वेदा 
श्रौरु भ्रव वचिवे कौ सासुलि नांद 

जापे जे दलभ्राए घूमि 

गोरख तुही 

शप्ररी मेरौ रौ जहर नाहर भया ए 
संजाकौ वेटी, 

जाइक चौ न देद जगाद 

भ्ररी बहू प्राज्‌ दे चन जगाइ्‌ 

गोरख तुही । 

नासिकामं वारी चुन्नी 

मोतिन की तोतादार 

जापं घांषरौ घुमकदार 

टेडिया हमेल हार 

रानी पायल की भनकार 

गोरी वलम जगायन गोरी जाई 

सो पिडकी प्यारी बल म जगामन गोरी जाई । . 


थारऊ सजाई्‌ लियौ 
चौमृख जराइ लियौ 
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गया सब पेरितीनी 

ब्छन प परौ मीर 

जिनको कौन षये धीर 

बलमा सोद र्यौ जिर दमक ! 

पने मादक वेर कटुयौ भौरान पे 

कोपक घठुभे बस्याई 

सोप रष जिख दका । 

धन सिरहाने, षमि पांत भावं 

उडी ठौ रानी जे दस्मे जगाम 

कव सौ शे तरवारं खहरावं 

मेरे तौ जाने बसमा भरागरतैरी भैरो 

भसे हौसुलिपा मे पू्ीमेरीषेरी 

बलौ जम्मौ मसग बो कौ पूषी देही 
स्थति करित गरईसुन्दर नारि शङौ मोहतानौ वेष्टौ 
मर्िट्‌टे पर्जग के सास महत को शिजि गर्हरेही (म्म) 
पाटो उछि गई हिरप-करिरत टुट्ौ सिरानी 
सोढीढ़ी ओोटपोकर्ंगसाकी 
योषंजाणोक्टी 
बौरोेति रे सगा। 
वस्या वदि प्रायौ तेरो सीमे!” 

“मानि पै मघने पद मेरौ 

पाष माम जीरान भ्‌ ददे, भ्राषौ षहर दसंसौ सेरौ 
खो मानि से वघन पूत मेरौ 
श्रो कंसौ हुए राड मूभ्मि्ैषै 
मदुकङेषहैहैसङ्. भुम्मिषं 
जं परौहानीखेतै 

घोकषी हिर रर मूम्मिदेबी 

प्ररे जहर ठाङौ करं जुबाद 

मू मर्य पारेति गलाद 

आने नरर्सीमु सीयौ गूसाद 

भे वल्टमि भद्ध मार्कट 

बागर षरीए्‌ षवद वैरी पादइ। 

री बागरपेरी प्राद्र 

मण्मू षमरा बोलिकं तेरी सूय घतं तरडारि 
हरौ बातासोयौ पेरिमुटि सी की करवा 
घूम पं नापू सदाद 
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फीज हम पं हति नाई 

वे क्छवाए भरि रहे जोर 

मांगे लायौ व्याहिकं सो वो सूवु दिखामतु जोर 
सो सोमत सिधु भयौ कवायौ 

लडिवे क्‌ं ठाड़ौ दहै रहूयौ 

सो सुनि ठाड़ी माता कहि रही 

इतनौ सुनि कं वात ज्वाव्‌ लीलीनं दयौ 
वागर वारे पीर तेनं उरू काकौ कौोयौी 
मतो एेसौ भरू उडान 

नौ जोजन मरजादं जाऊंगी फारि 
उपरते छोडी तरवारि 

नरसिग्‌, पांडे देतु जुवाव 

ग्ररी माता कहां लीला वो ए सिरदार 
लीलानं तोरि के रस्साऊ लीनौ 

वदि के पामु महलमे दीनी 

एक गुरं कौ पदाति 

नरसिग्‌ भजन्‌ श्रौर चमारं 

हम पतौ जाहर सिरदार्‌ 

मया देखि चलगी गूपत की मार 

सोटा वारी श्रावं वावाजी 

माता र॑चादे (घोड़ी) 

वुसवन्‌ डारंगौ मारि 

तुम कसि वांघौ श्रव जीन 

वोलि लेड नरसींगु कूं नीर 

भज्ज्‌ चमरा चलं श्रगार 

जाहर तौ लीले के गात 

खूब फलं वीरन तरवारि 

हल करारी जानें फौजन में वीत्यौ 

वे गजवानौ कंसौ वीत्यौ 

नौसं नवासी तंग्‌ जौ टूट्यौ 

तुम सुरजन लेउ वृलाइ 

राजा पे लायौ काऊ देवता प॑ 
सवकीदहातमेंतं छटि गई णे तरवारि 
श्राज्‌ सवकी टि परी एं तरवारि 

भया मेरे घोड़ा लेतु बढ़ाई, पिद्मनौ तू मति करियौ 
नरसीग्‌ कूदि पर्यौ कर जोरि 

कवाए लीये घेरिके, मारि मारि कं भजाई्‌ दए सवरे भौर 
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भज्घु ्रमराकृरि रह यौ भोर 

धेरि जाने नाके क्षौ । 

दोऊ मचराह्‌ रे सोऽ, घेरि जाने समरे सीमे । 
कर जरं सिरवार 

उञुन सुजम सोनो मारि 
भार्ईम्हारी नाई फी षरवारि 
जबद्स मे जाने चोडा ष्टुकार्यौ 
सोमतु ठौ बास्याई जाने वाम्यौ 

सग चसु ज्ीयौ जाको मारि 

प्ररे ठाम मास्या जोर जाके हाय 
वास्याद पै महुरो बनगवां 

श्रव मोद मति मारं बौर 

हेमूसष्ठाम षनियां जाने लपे षते पेर्यौ 
हम्‌ खाय वनियां जामे पयां परु घोङषौ 
बारा परे महूरो बनानाठं 

धनियां मे कलस घठ़ाए्‌ भारो 

गोरख बुष 

मे कटु देसे धमन उ्जंम सुजन 

प्रभुम स्न दोऊ मौसाषएते रे माई । 
कहां रौर्वककेवे सिरदार 
मास्यामेस्तंपौकरिदयी हृषु 

कौर भैया जात ए पकरि सेड महाराज 
ह्य विदारी महरी मनाव 

कफसख क़ये दिनराति 

उमू"मसुजंम जाने जाठजांदपेरे 

पांत जांठ चेरे दोऊ मौसादते भाई । 
वोन्‌ का सीया सीस शाटि 

दोनो रे सीव सूरोमें परिसोए 
उजुन खम्‌भ वो मौसादवे मा 

प्राक सताम्‌ प्रपनी प्रम्माजीते कीनी 
न दस हारुया बड़े कं दस नोत्या 
षै दत्त हारूमौ प्रम्मा कई दल जीस्यौ 
मरषीग परे तैसौ जातु जाव जृम््यी 
दूज प्रङ़ाबौ बास्यार चूदयौ 

अग्जू चमराहेरोकामणो पायी । 
जव षतम पो हुकार्यौ 

दीयौ पडा बस्याहकोप्रायी 
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लले घोड़ा के पैर घाव्‌-घावृ श्रायौ 
दूपटा री फारि व्वाकौ पेरु मेने वांध्यी 
दिल्ली कौ वास्याई्‌ मैने पयां परती खोड यौ 
हेमूसाह वनियां मैने जांत जाति घेरयौ 
व्वपिं तौ महरी वनवाॐं 

वनिया कलस चढावं भारो" 

गोरख तुही 

“प्ररे वे कहूं देखे तेने उज्‌ न सर्जन 
उर्जन सूजन दोऊभंनिके वेदा 
भेनिकेवेटावेटा वंद रे तिहारे 

वेटा उनकी कगे खुसराति 

सने की थारी श्रम्मा मांजि-मांजि लंयी 
जौरन की री सौगाति दिखाऊं 

थारी लाई मांजि 

जाहर के भ्रागे वरी, थारी में धरे ए दोऊ सिरदार"' 
"मेने तौ पारे वचडे तने चौ मारे 

जिनकी तौ कामिनी वेटा केसे कंसे जौमें 
लवे लवे पटं इनकी खली सी वतीसी 
जिनकी रे कामिनी वेदा कं जीमें 

तोद नेक तरसु श्रायौ हतु नांद 

तेरौ रे मृखड़ा वेटा कवऊ न देख 

तोद्‌ तौ रेदूष्‌. म॑ने वकड़ी कौ प्यायौ 
मेने दीय श्रांचर कौ इनकरौ दूष 

प्रपनौ खीर मेने इनक प्यायौ 

वकड़ी कौ दूघु वेटा तोडई जौ पिवायौ 
नेक तरसु तोई इन पं नाइ प्राय । 
तेरौरो मृखडा म तौ कवऊ न देखू “ 
धश्ररी मेया मे तौ तोड दिखाइवे कू नांद 
घरते चल्यौ ए जृलमी 

जाकी देखि व्याही खाति पछार 

सतुम तौ रे जांतौ, राजा, चेला जोगी के 
मेरौ देखि कीन हवाल 

भ्राज्‌ वलमा मेरौ कौन हवाल 

गोरखजी । 

“मन मेँ उदासी तु तौ मति री लाव 
श्री व्यांहता नारि 

वचन तौ पुरौ मं तो, व्वाते करूगो 
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मेरो वास मंपा, 
मेरौ घरम घटि जाय 


दता बृही 1 

“भोड़ा वायौ माने मेद सुनाम 
पम षनि मूजी वंठी राज्‌ ।“ 
“दोही न रहेगी भालमा 

राज प्ट है जाय 

भ्राजू वेलमा राज पल्ट दै जापः 
द्यौरानी जिटानीरे 

गोलू गोदिगीरे यालमप्यारेरे 
मोहि पर-भंगना न बुदा ।“ 
गोरखजी 

शदिष पौ रो दूटं भ्रवौ 
वचननकौतठ ्वीष्यौ 
प्मम्माकोौप्यारी 

जाने सार्पे षरकार 

भ्राज रामा सातु भिमी मे पार? 
पुम तौरौ रानी मोक 

खानौ बनादसं रामी 

कासौ सगाद्व 

मोजन जैगो तेरे षाव के भाज 
मारे मारे रिख कै मारे जूल्तमी शिगरिमु गया 
चेलाजोगीका 

प्राजू जने रोहिरयो कौ वेखि गेल 
धर्मेव फामिनि जाने रोमसि घोष 
गरपौप्रजुमसेकेतौ पाप 

्ब्रूशौ रेक मेरे जीर मायौ 
हानी एताणि जादतैरी वमु 
हेरे परमे वेटा सुन्दर कामिनि 
माठातौ रोमरि घोड़ो प्राजु 
न्मोष्ूीतु वीरो टौरुम्‌ वमी, 
प्रम्‌मपेर्मया, 

प्राजुजिमीपं ठीक मोष हतु माहि 1” 
इनो रे सुनके जाकौ योरा हीस्पी 
जायरबारे सुभि पं णृषावु 

श्रागु साप्त पनि श जुबाबु 

हूतौ सुमह वै पपनौ सबदु दाप्‌ ब 
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लीलौ के गुरु भाई भैया ज्वान 
तु दिल नगरी मेने वातु राखी 
व्याहि फे लायौ सिरियल नारि 
तोक्‌ फिरि व्याही एं सिस्यिलं नारि 
वौोतौरी कामिनि तंन रोमतिछोडी 
छोड़ तौ जातु ए मोऊ ए भ्राज 
"तो ना रे छोड. मेरे लीले बछेडा 
तुरी तौ लगाव नेया पार 1" 
"तोक जिमौमेंवेटाटीरजु नाड 
चौहानन कू नांएं दादा ठर 
भ्ररे मक्के क्‌ जाना, वेटा 
कलमा पडि प्राना 
चेलाजोगीके 
मौलवी के जयौ भैया पास 1" 
घोडा तौ रे खोत्यी जाने करी एे सवारी 
घोडा उडाषे जूलमी भ्राज्‌ 
कारीतौ वदरी म घोडा समानौ, 
उडि उडि घोडा लगतु श्रगास 
मक्के मे म्रायी याकू, मौलवी पायी 
जाई दं रह्यौ घरकार 
“हिन्द धरमु तौरे चरि विगारं 
उम्मरकेनतीश्राजु 

कहा तौ रे ग्रसनी तोप ्रानिकं पर्यौ ए 
ची श्रायौ हमारे पास 
जाह्र चौ तीरे श्रायी हमारे पास 
मेरी रेश्रम्मानेवोलीजोमारी 
गु समाई गरई्‌ गोरे गत 
ग्राज बुही समानी गोरे गात 
कलमा सिखाइदं मोक्‌ 
मक्के पटहूुचाइदं 
तेरौ जनम्‌, न भूल श्रहसानु 1" 
कलमे “पाक कदर बली पाके 
पाक साई तेरौनाम 
पाक साई केजे कलमा 
कल्म से उतरीगे पार 
कुजी कलमक्ुरान को 
कलमामुखक्‌ नूर! 
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हिन्दी विचापीट प्रम्-वीभिका न्‌ १६५६ 


मेरौ वान मेया, 

मेरौ घरमु षटि नायः" 

वाता तुही । 

“धोद यद़ापौ भाने सवद सुनायी 
शुम षनि मुखौ बढी राम्‌ ।“ 
“दोही न रषी षामा 
राजपष्टहैजाय 

भ्राज दलमा राज पर्ट ह जाय" 
चैरानी जिठानीरे 

योषु जोदिगौ रे वामं प्यारेरे 
मोहि षर-ंगना म सहार । 
गोरखजी 

“विस पौ से टट प्रवतत 

धनन कौ तौ वीप्यि 

प्रम्मा कौ प्यारौ 

जानं शार्ईए धरकार 

राजु राजा श्योषु भिमी मे पारः 
मुम हौरी रानी मोक्‌ 

खानौ बनाई रानी 

करसि सगाहइदं 

मोन जपो तेरे हाठके प्राज 
मारे मारं रिख के मारं जूलमी शिगरिजु गया 
भरेलाजोगोका 

प्राजु जने रोषर्यो को देलिं गेल 
षरर्मेतो फाभिनि जने सोमतिघोढ़ी 
शपौ प्रमुतमेकेषठीपास 
ष्तूकौरेकृर्हेमेरे गौरे भायौ 
हानी एे सापि जाषतेरो षाग 
वैरे षरे बेटा सुन्दर कामिनि 
माता तौ रोमरिथोक़ोपयु 
व्मोक्‌तौतु हीरी खोरम्‌, दीजी, 
परमुमपर्मया, 

प्रागु जिमौपै ठौदमोर हदु मोड)" 
इधनो रे सूनिके जाकौ चोडा हुस्पी 
मागर थारे सुमि संषुजाबु 

प्राम साता सुभि सं जुवाबु 

दूतौ भुना द प्रपनौ सवदुबठाएवं 
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दिन में री जाऊं संसार लखंगौ 

दरवाजे पे पावे बाछलिं माइ 

घोड़ा नी खोल्यौ जनं जीन्‌ निकारयौ 
चेला जोगी के 

फरिका लयौ डारि 

कदतु श्रावं जाकौ उलल वछेडा 

मोरतु श्रावं दादा वाग 

म्बांते चत्यौ ए सहर दलेले श्रपने खेर मेँ श्रायौ । 
म्वांते उडायौ, घोडा उडायौ 

भ्रायौ सहर दलेले श्रपने गाम 

मरी चन्दन किवारी म्हारी खोलि खोलि दीजौ 
मृगादे वादी, 

दरवज्जे प ड़ जाहर बौर जी । 

श्रजी राजा उम्मर के चौकीदार जगिगे 
पहरेदार ्जागिगे 

तुमकूं चोर चोर कटहिकं डरे मारि 
गस्तीमान वौ हमारे 

चौकीदार बी हमारे 

क्या भई ए दिमानी खोलौ तुम बजुर किवार 
भरे करानी खोलौगी बजर किवार 

तू तौरी बांदी हमनें टकोंसेपारी 
भ्ररेक्याहौो गदंएे दिमनीतुतौ भ्राजु । 
मंतोरे राजातेनेंटूकौसे पारी 

गल बटोहीरा सुनिलं बात 

तू तौ जाहरू ए चिरने बताइदं भैया भ्राज्‌ 
जरे हमारी ततौ सिर कौ सां 

श्ररे तुम हौ सिदियल के भरतार 

गंगा रे जम्‌ना तेरे ताख विराजं 

जे ही महलन में चिरने भ्राज्‌, 

भ्रजी मं खोल्‌ नाइ वजर किवार जी 
श्रौर सरापु रौ कहा तोडइ दुगौ 

घरकी कमेरौ 

भोर परं कोडोंकी तोप मार 

गोरख जौ । 

भोर भयौ चिरहीं चौहचानी 

भयौतौ सकारौश्ररे दां 
सोमतपेजागौसंजाकी बेटी 


हिन्दी भिधापीठ प्रन्य-भोपिका [षन्‌ १११६ 


पाव पाल पै क्षि गए 

शाबा नवी रसूल 1 

पच्छिम सहरू मावा ईसुरी 

पूर पूरव साष्ट मवार 

गढ़ मौटनी शा स॑र परौभिया 

प्रगरे काकमाललां पौर । 

पौरू भिष्मा बषियो 

हावी रुमौयनु लाद 

सोमे वाराषछावशासु 

धरतो मं जाद समाई ।“ 
म्बतिचत्यौपरे 

चेला भोगी को संमा पायु, 

चोका उड़ायौ, प्मू"नलेपं प्रापौ 
मातराते करु जवाब 

भौर रे प्रायौ जने मुल जौ एारपौ 
प्राज येटा माजा परती के बीज 
भरासु घोष्वं रहौ ेप्रम्‌ममे ठीद 
व््यीपतौ मप्राठे मेरी प्रजुनले मैया 
मौ तो मम पराव जहाँ रहठ 

तोम समांमो कामिनि साठ 
भरनारीरएे संक जागो घमा 

प्ररो माता षूः बघत दीयौ प्रायु 1” 
दारु बारह बतं मई ए ग्जिस्वा 
प्राम बमीके नाक मीम 

मुभिणजौरे प्रारषरक्ी भाष्पू 

घोडा पलामं प्रापी रति 

स्का रे प्रसनौ वोप परपौप्‌ 

घोडा पलानै प्राप राधि 
चरष्रोजाड काभिनिदे पित्ति प्राम 
मेरीप्रमूनसे भैया 

मेरौदूसुमि सं जुबाम्‌, 

प्राघौ रनि भाय मघे पापी राति पाठ 
प्राधी राधि महसन मे कहाकाम्‌ जी 
रागा दउम्मसूके भौकोदारबी जगिगे 
जोदजोरं कषक रो मारिणी 
पौकीदार शी हमारे गस्तीमान भीहमारे 
प्रजी क़ मेया जमो मं चो मापी रातति 
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दिनम री जाऊं संसार लखंगौ 

दरवाजे पे पावं बाछलि माइ 

घोड़ा बी सोत्यौ जानं जीन्‌ निकारयौ 
चेला जोगी के 

फरिका लयौ डाररि 

कूदतु श्रावं जाकौ उलल वद्छेडा 

मोरतु भ्रावं दादा बाग 

म्बांते चत्यौ एे सहर दलले श्रपने खेरे मं प्रायौ | 
म्वाति उडायौ, घोडा उडायौ 

भ्रायौ सहर दलेले श्रपने गाम 

श्री चन्दन कवारी म्हारी खोलि खोलि दीजो 
मृगादे वादी, 

दरवज्जे पे ठड़ं जाहर बौर जी । 

श्रजी राजा उम्मर कै चौकीदार जगिगे 
पहरेदार जगिगे 

तुम कू चोरं चोर कहके डारं मारि 
गस्तीमान बौ हमारे 

चौकौीदार बी हमारे 

क्या भई ए दिमानी खोलौ तुम वजुर किवार 
श्रे करानी खोलौगी वजर किवार 

तू तौरी नांदी हमनें टुकोसेपारी 
ग्ररेक्याहो गदे दिमनीतूतौश्राजु । 
मंतौरे राजातेनेटूकोंसे पारी 

गल वटोहीरा सुनिल बात 

तू तौ जाहर ए चिरने बतादइदं भया भ्राज्‌ 
जौरे हमारी तुतौ सिर कौ सादं 

श्ररे तुम हौ सिरियल के भरतार 

गंगा रे जम्‌ना तेरे ताख विराजं 

जे ही महलन मं चिरने भ्राज्‌, 

श्रनी मं खोल्‌ नाइ बजर किवार जी 
श्रौर सरापु रौ कहा तोद दुगो 

घरक कमेरी 

भोर परं कोडोंकी तोपे मार 

गोरख जौ । 

भोर भयौ चिरहीं चौटचानी 

भयौतौ सकारौश्ररे हां 

सोमत ते जागी संजाकौ बेटी 
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परे मदी त करति जुवाय 
भरेकृणेषो षावीपे करति जुवाव्‌ 
“राति रो वादौ मैने पीठम्‌ रेख 
चिर कौरी षालम्‌ हां। 

श्वावमे खे मने सपने म देस्यौ 
क्गङ्पौ ए सारी मोवे राति 

वुमन तौ रानी स्वाबमेवेस्पी 
प्रेगेदीसंघाकी सुनि मेरोषाव 
जाहृर म्छणरे समरी रातिर), हां! 
मोते कही ए री सोकर शोसौ 

मेने देखि शोसी हति नाह 1 

प्रौ कहर किमा तने 

गजवनौ फारुयौ 

कपरी गर्द वौ मेरी गासम्‌ प्रामौ, तैन घादी वादरडारे फारि। 
षोडशो पौकोड़ारे 

जे ममवाबै 

योकी म गावे देखो मार 

प्रब मति मारं केटी 

घर सामम, बेटी संजाकीपू प्राम 
रतिष्तौरो श्राएबेठौफिरिगोत्तौभ्रामे 
पियाच्रौतेरौभरतार 
अनलड्मेवौवेषौपेदरोषूरमे 

जाते प्रजूम से करि जूगराव 

धर प्रायौ बेटा जनन सुनामौ 
श्रेसाजगीके 

षेये प्रममरि जगत जहार 

रातिं की बातत मेया काम्‌, सुनाञ 
मेरी प्रसुनदे, 

षदो छोक्ी मांह पजर किवार 
मार्‌ भारह वर्स छो मर गूजिस्वा 
खेसाजोगीके 

पहुरे षै पावीषए स्यार 

पाम्‌ दौरे जाना हूतौ जोक. से मिति घाना 
याप दादे कौ पसाप्री प्रपमौ माम्‌ । 
योङ उश्मपौ जने 


प्माषो रति प्राण्‌ अषि 
प्मापो रन पौर्ठ, दरबण्यं ९ प्राह्ण जहेर्योर 
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प्ररे चदिकरं महल पे मं कक मचाऊं 

सोता नगर रे जगाऊं 

का गस्तीमान रे जगाऊं 

क्यात्रु भया था दिमाना 

तो मे लगवाऊंकूर्यो कौमार 

म्बति चली ए घन सिरियल श्राईं 

जाह्र ते करं रौ जुवाब 

मेरे देह को, मेरे रे सिर केरे सांईं, चिरने वताइदं तू भ्राज्‌ 
दा ग्रोर तेरे देखि लहसनु कर्हि ए 

म्हारे वपकेतूत्तौ रह्यीतौ मजूरा 

तनं मे गोद तो खिला 

सुनि लं परदेसी ज्‌वाव 

बंदी खोले नांड्‌ बजर किवार 

जौतू हमारे सिर कौ साई 

भ्ररे चेलाजोगी के 

सोलो तुम श्रपने बजर किवार 

घोड़ा उड़ायौ रे, घोड़ा कूदि कें श्रायौ 

जाकौ उलल वद्धेरा 

भ्रायौ महल के बोच जी । 

जिन बातन्ने' मौ तौ कबहु न मान्‌ मेरे सिर के साहं 
ठोकरते खोली जी किवार 

दुनियां क्या दोयुरे 

मौपं घर कौ तिरिया परचौ मिं 

मेरे लीला वद्छेडा 

ग्रु तौ मनाइलौ जानें श्रापनौ । 
ठोकर मारो वांए पाम की, खुलि जां इ वजर किवार लोहं सारकी 
घोडा लगायौ घूडसार मं 

हंसि हंसि कं वाते हौड 

नारीरे पुरिषको 

भोजन लाग्रौतुमत्तौ कहा बतराभ्रौ 

बेटी संजाकी 

श्रपने पौयाएेदेडन निमाईर्हा। 

भ्राधी रंनिगद्रंएे रे, श्राघी खसि श्राई 

राजा नांएं मोग विलास जी, हां 

श्रव तौरी जाइ रहै रानी 

फिरितौ अर्म 

संजाको वेटी 
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रोभूनाप्रामें तरे पाख फी 

वाघ्चसल-“श्ररो षह तैने प्रज्छो पगु वीयौ 
सहर दलेसे कौ परपरौ दोयौ तेने पामर गुल कीयौ 
मर्दनावेयाषीवायी 

जौरान पीष्ठे पिया निकार्पौ, गस षौँमारी 
प्मरोराड्न्रुकौनक्ो होगी 

राजपाटु गए छोड पीड मये मनोवास वासौ 
सिस्यिल--फंकि दए छसाष्टाप बेडा 

करो बन के नाप मिनार्‌ दे सिरियत कौ जोड 
सासु प्रमतौ ष्टौ राथी 

भेसेसासुमेरीहरो ह्री भरूरिमां प्रवघ्तोहो राजौ 
खास बहुरिया दोर्मो षूढन निकरसीं 

इदधिगो बिकट उणार 

सरौरी भनखडं सूखी री पायौ 

दरु ङुपर भैना 

कहा गुन हरियसतैरो शर 

भोडरीषाराभी प्रायौ धा तिपा 

सोषा पीापोड़ा 

जापै जरव दुषासा 

गत मं मौपिर्योकी माला 

ंगोसौ मासौ जाके हाव । 

ससे को चादर वोप भारिक निघर्ष 

जपतु पसखजी कौ तौ माम्‌ 

भराद्ररोष्टि भ्वाकौ परतरो गिरेगौ 
ेरोपंजाकी 

भेरी जार्हगून ह्रियत र 

कै वीरो ष्गदमेरोणोडीष््‌ मिताषवं 

नहीं हि दूगो सोर प॑ पिरान 
प्रबततौरोजापरोर्मना, 

फिरजोगु प्रागे, मेम्बारईसे कस्गी जवाब 
साघु षहुरिया दोर दृकवि गेले 

रू कहां इुबक्यी बेटा राति 

पगम गये तौरो मो धर्जुगसे भया 

परब जादवे के हत माद । 

प्रर कर्टगी बहु सामुते 

मेधमपीर्हुरहै पार 

पसन की निरिं 
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न श्रायौ नाऊ वाम्ह्न कौ 

न भ्रायौ मा जायौ बीर 
राजाको बेटी 

विगरि बलाई बहु जाउगी 
तेरे नहोदश्रादर भाउ 

उन महलन मं 

जो तेरौ भया कहूं श्ना मतौ 

म ्जातन वरज तोद 

राजा की बेटी 

धर भूलौ री घर पालनी 
महलन मं सामन्‌ होड 
संजाकी बटो! 

रानी घमकि महल पं चदि गई 
खाती कौ लालु बृलाइ 

लालू. विसकरमा 

प्ररे बीर कहं, कं तोते बाढ्‌ई 
तोते देवर कहूं कं जेर 

रे नवल खाती के 

एकु पालनरौ गढ लाउ 
काद्‌ कौ तेरी पालनौ 

काएके बान मगावं 

राजा को बेटी । 

मेया श्रगर चंदन कौ पालनौ 
चृही लाद दं रे समवा 
सुगढ़ खाती के 

गुहि लयौ लहरिया बान । 
भरी श्राक-ढाक गहि लांगो 
मोपं चंदन पेदा नांई 

ध्र संजाकी । 

लाला श्रौर्‌ बाग मति जइयो 
जइयौ ससुर के बाग 
व्वाबीजावनमे 

लाला प्राठ कूढारी नौजनं 
गहि लर्ण गल वा वीज्ञाबन की 
भया रे श्रामत देख्यौ विर नें 
वो चिरछा दयौ रोद्‌ 

चंदन कौ पौधा 
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हेमषौ भ्राएतेरो प्रास करि 


प्रबर्बोदोयौएेरोष 

चेन्दनके विरवा 

जौवरुप्रापौ मैया भाष करि 
भेरी सेमा गृदिया कारि 

मुवस साती के । 

मेयारे रिया काटेना बर्न 
सेरौ षलेगौ पीडिते राम 
चन्दन के पौषा 

शात पसो कारो मारियो 
जामे निकरोदुषकोषार 
पम्दन के पीदा 

रमी ठे वीथी दई 

पौपी मे वीयौ सुदक्ष 

चम्दम कौ निरा 

घ्ाघारे मरि गादौ चम्दम षस्यौजे 
खै गयौ धिसियसद्रार 

नवस साती षौ । 

गङ़पौ हिषक्री षाग 

जे काषम-याछंस जइ दोठ प्राम भृसिवे 
कषठस भूतै वासा अह धिरियस पेश्म मृलाह 
रमाषीब्रेटी। 

म्बति गदी षलिर्द 

तू यारिक्रोषे प्रमु 
संभमाकोभेटी 

मेरो घासु ते स्यौ कहो 

इक द्र दिन प्राममु माड 
धीप्रसंजाको 

संपकी सहसो बूलामतो 

णे सिरियत म्दूसम जाद्‌ 
म्वासाल्लाबनमं 
भैयारेजादठङोमर्वागमें 
जाते मूलत बोसति मादि 
पीप्मसंजाकी 

कास मत्तं बाघता 

बहू सिरियस म्टोटा दद 
साजाकीवेटी 
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भैया नरसींग मायौ रोरिका 

पलरयन मै उरभूयौ हार 

बहु सिरियल कौ 

ट्टि हार घरती भिर्यौ 

ए मन रोबं पचताइ 

रे धर सास्‌ लडंगी । 

भया रे भूलि भालि स्वाति चले 

दोऊन ्रववर परिगो वादु 

सासू वहून मे 

कौन पे पहरीजे चुरी 

तेने कौन पं करयौ सिगार 

राजाकी बेटी 

श्ररो श्रपने बलमपं जे चुरी 

बलमा पं करयौ ए सिगार, सास्‌लि प्यारी 
मरि जइयौ र इकरिया 
मेरौरोकेटामरि गयौ धरती मं समान्यौ 
रग-जगं नें जान्यौ 

तेनं महल करय ए भरतार 

तू मोद जाद्‌ न बतावं । 

तेरे जानं मरि गयौ 

मेरे तित श्रावं नित जाई 

सासु तेरौ बेटा 

जौ तेर श्रामतु जातुषे 

मोड इक दिन देइ न वताद्‌ 
लालमेरेक्‌। 

इतमें लजायौ वहू सासुरी 

तेनं दोऊ कल खोई दई लाज 
राजाकीवेटी 

म्राजु सकारौ हौन दं 

मरवाइ दु गी ढोल वजाडइ्‌ 

तने कूटम्‌ लजायौ 

राजाकी बेटी 

जौ बेटे कौ सादिली 

तौ इक दिन पहरौ देइ वैरि श्रांगनमे 
हाथीदांत को पलिकरिया जानं लई मरए तर डारि 
मेया पहरे पे केटी 

इतक पहंरौ इत गयौ चंहुंगयौ पिच्वार 
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पीरा बगवे 
केटार्होकधौप्रामतौ 
चोष्बगदिमेषौमाद 

हु म्वाते माींकरिप्रारं 
प्राम्‌, सकारौ भांग्पौ मि 
कत्म बता ठः नासु 

कहा ए परि पाठ । 

सिरियल प्राग केवद्ै 
ङरिया पै बोल्पौ कागुरे 

भवर रुनारौ 

सौने माठ ठेर चंचुरी 
पामन मे पदमु सगा 

मे जेपौ पीरपै 

खंपौ रे बलम प। 

मुशे षन मान्‌ नहीं 

को लिसि सिलं टी गभि 
बतमप्मपमेकी 

कामा, कागद कौ टोटौ पद्यौ 
कसम मे प्रिपर्प्प्रामि 
बमवासो कामा । 

चीरफारि कामद करुयौ 
छउंप्ररोन षी कमम बनाने 
शराजाक्ीगेटी 
म्बाजाहूरतेर््यौकहौतेरीषमनाभूनसाद्‌ 
मरं कं जीवं । 

बोतौ रे मरि-मुरि पजि ह गई 
म्भके मादिजीभेषकी भराय 
सका देभा 

भ्रोर पात भिल्ली मरमी 

जाक बीवमेजैजं राम 
बलम प्रपनेष् 

गोमू मारि काणा उद्मौ 

महरी पै बेद्यौ णाद 
म्शांजाह्र्ब॑र्पौ 
मोमैठौकामाक्हाकटै 
हैटीपन मान्‌ नसा 

मरके जीर्द। 
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भया मुरि भरि पिजरा है गर्द 
व्वाकी नाइ जीवे की श्रास 
लकड्या दभ्रा 

मरि गई मरि जानदं 

मेः चलत जिवाऊं राजा कौ बेटी 
काग दियौ ए बहुका के 

पीर श्राप भए म्रसवार 

न्वा लीले से बेडा 

घोड़ा उड़ायौ जाहुरबीरने 
पौरी पै मूलम्यौ ग्राद 

जाकी सिध पौरिपं। 

रानी सोमत्ि ए कं जागत्यं 

तुम धन खोलो बजर किबार 
जाहर स्वां ठाङे । 

जाहरु ए तौ खोलिलं 

नहीं चोरू वगदि घर जाउ 

मेरी सासुलि जागे । 

लीला दुनियां ए कहा दोषु 
घर की तिरिया परचौ मांगें 

मेरे लीले से बदेडा 

ठोकर मारो वांएपामको 

खूलि गई वजर किवारम्वां लोहे तौ सारकी । 
घोडा लगायौ घृडसार मं 
खुटियन पं धरे हथियार 

पीर मरदानौ 
भयारेभरिलोटा जल्‌ लँ चली 
जे धोवं बालम के पांड 

नेननु भरि रोवं । 

रानी श्रौर दिन हसती खेलती 
भ्राज्‌ कंसं मलौ भेसु कहै चौ न मनकी। 
तेरी मया मोते जार लगावं 
भरतार लमायौ 

चुरिया उघटी 

म॑ सहर करी ॐ बदनाम 
तेरीमेयानं, हां 

म्मामन ए सो भ्राई चुके 

तेरे श्रव श्राइवे के नांद 
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तेरे रग भमनम 

मरली करद रही रक्ष्ये मेवु 
म्हारे प्रामनक्मै 

तुम प्तौ प्रामनना कौ 

मेश धमु कौन हवाषू 

उक्ती महाराजा 

छटूपौ महीमा गरम कौ 
मंभिनुक्हाततं जारं 

बागर्‌ के राना 

गष भनाषसेर मापगौ 

स्मासु फिरायौ, जानुक व मारयौ 
तैरे जनम न संपति होषए षहा रानी 
म्षिष्ठारो पीरदहैरे हापपै 

मन प्रावे जहां भाउ 

उशी महाभा 1 

घोडा पलान्यौ भामे महसे 
खादति ठे षर्वि जुबाव 
संजाकीवेदी 

सासुलि लीयौ जा वौ पतीजियौ 
भ्राज्‌ वेटावैरौ गा इनं महम 
बेटा विहारौ खाहि भरापनौ 

पराम्‌ भाग्यो जाई ईन महसमते 
फौज पर कापर 

को भारिपरी बतरारमेरेलामाठै 
चारि षरो निरमा सालमेरेभ 
षप्रा होर भाई पारिस्‌. 
मोप॒स्मदुम पाटूमौ गाई 

भेते सामु प्यारी 

बासु टोद जाप राचिमू 

जना मृजाऊ गूरषानी तद्र 
फोन मर्ज्यो आद 

धुर मागर मरी 

चोषा बड़ा दौ मर्दते 

जके पोष बाघन माद 

जं रोमवि जिषे 

वेरी कामे म॑ने जोगी सेष्यौ 
मढ़ रही दिन-पलि 
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नांमनके छौना 

जोगी सेयौ तने मली करी 
करिदुगों मृलिकमे नाम्‌ मेरी बाछल माता 
मेरे जियकौकहा परी 

तेरे लगी महल सेंश्रागि 

माल्‌ जर्यौ जातुषे 

बेटा महलन कौ ती कहा जरं 

सोटि लकडियां ककरा पथरा 

मेरी लगी एे कोखिमें श्रागि 

परु भाज्यौ जतु ए 

श्रे मूडन प॑ पहुंच्यौ गयौ । 

यौ घोडा गयौ समाद्‌ 

धुर बागर वारौ 

रानीतौ रोबं जाकी गोरी रे रोव 
वाद्चिल खांत पछार 

वारह बारह वसं रे घोईतौ लंगोटी 
ठाडो तौ रही ऊ दिन-राति 

तोड़ निरमोही एे मोह न भ्रायौजी 
तेनं भैया डारे मारि 

वेटा बीरन डरे दोऊ मारि 

एसौ री जलमी तनं जुलम्‌ गूजार्यौ 
रोमति छोडी तने नारि जी । 

रुदन मचावं' रे सासु वहुरियां 

भ्राजु श्रपनी सासुलि ते करंगी विलाप 
राड जौ कीनी तेनं जलम्‌ गृजारयौ 
वहनौतनु भूलति वैरिनि नाइ ) 
जिनके काज मेने जोगी सेयौ 

मेरी वहृश्ररि प्यारी 

सेवा तौ करिकं व्वाई लाई मागि । 
नामुज्‌ उव्यौरे जातु सुसर कौ 

म॑ने जोगी सेए दिन-राति 
मेरीसासुनं एव्‌ लगायौ 

सिरियल वहुश्ररि री 

मेरौ पियातौघरनांश्रोरी 

हम तौ निकासे मेरे उम्मर राजा < 
तोसी तौ वहुश्ररि जाई समाई री + 
मेरौ रौ वलमा रौ ्राञ्‌. तौ समानौ 
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दत भुडनमे 

मेतोस्याई कर्गी गुषराम 
मोरल जो । 

दार्ई दई पोर षो धिरित सीनी 
बांईप्रोर बाग्रलि माय 

बद्धसि रागो भाकी माहइरी 
सिप्यिव पतो रे षूरि्मां षठृ्ठिए्‌ 
वाध्वलपै नागर पान 

दन मूढनमें 

रानी कौ सिगाड पूरौ मयौ 

सुनि सेड रामी 


मेना-सत 
[ साधन ] 


[सम्पादक-- श्रौ अ्रगरचन्द नाहटा] 


साधन रचित मेना-खत 
(ले०° भ्रगरचंद नाहटा) 


हिन्दी साहित्य मं काव्यो कौ विविध संज्ञाएं रौर उनमे से क्यों की परंपरामी काफी 
प्राचीन है । पर राजस्थानी प्रौर गृजरातौ के सार्हित्य प्रकारो श्रौर -रचनाभ्रों कौ विविध 
संलाग्रों के संबंध मे जितना श्रच्छा प्रौर प्रधिक प्रकाश डाला गया ह, उतना हिन्दी के 
रचना प्रकारो पर नहीं डाला गया । करीव २५ वर्षो सेमेरा इस संवंधमे काफी रस रहा 
है रौर श्रनेक रचना प्रकारो के संबंध में प्रका डालने का प्रयत्नभी किया है । श्रमी भ्रमा 
हिन्दी पतों मे भी मेरे कई लेख इस संवंधघ मे प्रकारित हुए हं, उनमें "सत' संज्ञकं कान्यों 
कौपर्परा भीदहै, जौ करीव दो वषं पहल लिखे जाने पर भी श्रव राष्ट भारती में प्रकाशित 
हर है। म चाहता था कि मेरौ यह्‌ हिन्दी रचना प्रकारों सम्बन्धी लेखमाला जल्दी ही 
प्रकाशमंग्राजाय पर हिन्दौ विद्वानों को उसमें प्रधिक श्राकषंण नहीं मालूम होता । 
गहरे भ्रनृसं धान के वाद एक लेख तैयार किया जाता है श्रौर बहुत दिनों तक संपादकों 
के पास योह पड़ा रहता है । इससे मालूम होता दै कि हिन्दी पे श्रभी शोधके प्रति जैसा 
उत्साह भ्रौर ्राकपंण होना चाहिये- नहीं हो पाया है । 

सत” संज्ञक काव्यो की परपरा वाला लेख तव लिखा गया था जबकि (श्रवन्तिकाः 
मँ भेनासत' पर डा० माताप्रसाद गुप्त काएक लेख छपा था । भ्रालोचना में प्रकाशना 
मेरे उक्त लेख को स्थान नहीं मिला । शायद सम्पादकों ने उसका कोई महत्त्व ही न समक्षा 
हो । उसके वाद एक श्रौर म्रच्छे हिन्दी पत्र को भेजा गया, वहाँ से भी वह लेख वापिस 
भ्रागया । तीसरी वार राष्ट्र भारती कोभेजेहृएभी करीब एक वषंहो गया, कर्ईवार 
पत्र लिखने पर ममर्द" के श्रंक मे प्रकारित हु्रा । 

जहां तक मूक ज्ञात है सतः" संज्ञक काव्यो कौ परपरा श्रपभ्ंशसे सीधी हिदीमं 
ग्राई है । पाटन भांडार मे २० पद्यं वाली सीता सतः नामक एक श्रपभ्रंश रचना है । यह्‌ 
१२वीं श४्वीं शताब्दी की होगी । उसके बादके जौ करई कान्य मिले ह उनका परिचय 
मने उपरोक्त लेल मे दिया है । इस सज्ञावाली वहत सी रचनाएं हिद व जन कवियों की 
है 1 जवकि भैनासत' एक मुसलमान कवि की एक प्राचीन रचना है । प्रर उसके वाद 
कविवर जान की रचनाएं भी मिलती ह । भैनासत' का सवं प्रथम विवरण सन्‌ १९०२ 
कौ खोज रिपोटं मे छपा है । पर उसमे उसका रचयिता श्रज्ञात लिखा है । वह्‌ रिपौटं मुन 
प्राप्त नहीं हुई । मुभे करीव १० वषं पुवं इसकी -एक प्रति मिली थी, जो मूनि विनयसागर 
जीके संग्रह के गूटके मं श्नन्य रचनाश्नों के साथ लिखी हुई थी । इसका विवरण मेने श्रपने 
राजस्थान मं हस्त लिखित म्रथोंकीखोज भागदोमे प्रकाक्षित किया था । बीकानेर 
की सुप्रसिद्ध भ्ननूप संस्कृत लाङ्बरेरीमें मी इसकी दो प्रतियां ह । एक राजस्थानी विभाग 
के गृटके नं ० ७६ में श्रौर दूसरी हिद विभाग कौ प्रति नं० ११३ मेंदहै। ये तीनों प्रतियां 
१८बीं शती की लिखी हुई हं । श्रनूप संस्कृत ला्तरेरी का गुटका नं० ७६ संवत्‌ १७२्‌४ 


१०८ हिन्दी बिच्ापोड प्रन्प-वौविका न्‌ १९५६ 


खे २७ मे सिञ्च जानेकाकरप्रग्पपभोके प्रप्र मे उल्तेल है) एसफे गाद फलदो 
शी पुमभन्द जौ स्वकु के सग्रह से मृष एक गुटका मिसा, णो वीससदेरास को पराप्ठ प्रतियां 
मे सवते पुराना है ! इमे सराषम कृठ (मैनाघतः मारहमासरा खं १६१२ प्रि जठ वदी १२ 
को प्रागरे मेप सोहा का जिखिव प्राप्त पा । प्रमी एक मृ प्राप्त सम्वरोत्सेख वापी 
समस्त प्रतिर्यो मे "मेनादः को समसे पुरामी प्रति यष 1 षन्‌ १९५४ के मामे 
भरजन्विका मं डा० माता प्राद यूष्ठ का खापम्‌ का मैनाषठ सेख घपा ट उमे "मधुमासदी' 
कीदो ्ाशार्मौमे मैनासवठकोक्पाएकसापो कयाकेस्प मं प्रप्ल्ोने का धिया 
दै1 साय हो एस० एत्र० परस्करीको प्राप्त प्रतिका उदरणमीद्ियाहिगौ मनेरघरोफ 
खानकाहु-पुस्वकासय मं है । सानरह्‌ पुस्वकात्तय वाक्ती प्रपि स्ाहमष्टां कालोन या उषसे 
पुरानी है । मेरा विचार पाभिप्राप्त समस्त प्रियो के पाटाम्हर्‌ के पाप शये प्रकाधित 
क्रि जाय, परभ्रप्रभालजो को कहं पच विये उनका कोई उत्तर नही मिसा षरा, 
सत्ये जौ का मही विचार राकरिमे षते जल्दोतेयार करद्‌ ममे प्राप्त प्रपतिो के भिप्राने 
मे मासूम हृष कि एनरमे पाठ भेद वहत हौ भरषिक है ! सं० १९१६३ बास पुरामी प्रति षा 
पाठ कुष्ठ प्रस्तभ्यस्त देच प्रमृप संस्कत साब्रेरो गुटका न* ७१ से नक्त करवा गर्दप्रौर 
महोपाप्याय निनयसागर ओ फे संग्रह से गुटका मंगवाकृर पाठाम्दर दिपे गये हं । पाठ 
मेद कतमे प्रभिक ह- यहं एक प्रति के पाठन्तिर्े ष्टी भ्रनुमान प्षगा सरक्तेषु । मनेर 
एरोफ का खानकाह पुस्वकासय पौर भनृप संस्कत साष्ेरो कौ दुखरो प्रति-ये मूससमानी 
ग की परतः उनके पार्ठोकामिसान कर द्यड एवं प्राचीन पाठका निर्णय शृला 
प्मावश्यक है । 
मनात के रबपितवा मियां सापन का धमय भिर्षित तो महीं पर प्राप्ठ प्रतिं 
फे भ्रापार ये श्द्णीं षष्ठी माताजा सक्ता है! उसको पन्य रषनाएहों तो उनको 
मीप्रकाय मं साना बाहिप्‌ ! ० माषा प्रमराद गुप्त मेषं १५६१ या उषसे पहने काही 
रषमा कस मामादै। 
हिव के बहुठ ठे मू खसमाम कृषिर्यो ने भारवीय कपानर्को पौर सांस्कृतिक परपरा 
को रहण किया है । मैनाखव मे उसके पठि न नाम 'सोरकः दिमा यया ६ । घतीष्व की 
रघा को ही यहां "घतः संशा दौ गर है 1 राजस्थान मे प्राय मी यहुप्म्द एषी धर्षमं 
प्रचि षै । एसी प्रादर्शनारो-कयार्परो का प्रचार स्वी षमायमे पयिकाधिक होना बाप 
नीय दि । सेति प्रेरणा देने वामा षाहिवय ही मानब बे पिये बरहुव दिवकृर है । पर प्राज 
कल भिद्य मेम शषार्भोषनोहौ प्रथिकृषद़ाषाधियाणा रहाट प्रौर श्रौगारिकः स्राषटिवि 
कोभोर मकायै वह मी र्ट के भिषे प्रवांछनीयहै भ्राता ह मनाए का सूृषप्पादित 
संस्यारण किरी सोम्य थिह्ाजके हारा तीघ्रषी प्रकायमे प्रायेणा मेत यहु प्रपल हो 
ब्रेरणा येने शा प्रयाम ही समभ्प्मा पाये । 


मेना-सत 
॥\६०॥। श्री सरस्वत्यं नमः-प्रथ्महि* गाउं सिरजन हारू । 
्रलष श्रगोचर मया भंडारू। 
श्रास तोर महि वहुत गृसांई। 
तोरे उर कपो कररिक नाई) 
रात्र मित्र सव कहूं संभारं । 
भृगति देद्‌ काहु न विसारेर । 
ग्रपनं रंगि प्रपि राता। 
कोई वृूषि कटै किद्‌ वाता। 
पिल इह रही जग मं फुलवारी 1 
जो राता सो चल्या संभारी ।1१।।४ 
सोरठा--*जिन" कलि विलसी राह । भ्रस दल गज दल दलमले । 
साधन भए ते खेह 1 प्रथमी चीन्हा ना र्या ।।२।। 
चौपाई जातौ देखो यहु संसारू । क्या लोका तुम धरु पियारू । 
पानी जैसा बुदवृदाऽ होई! जो श्रावा सो र्या न कोई। 
पहले राय ज्‌ दर्द उपाने । श्रावत देखे जातन जाने । 
इक छत राज निरजन कीन्हा । प्रथमी र्या न तिन कर चीन्हा<।।३।। 
दोहा-धृवां ज॑सा१° घौरहर । कोई११ र्या न निदान । 
साधन रोड उफानीया । ज्यौ ज्यौ मनह्‌ तुलान 11४1] 
सोरटा-कौड़ी कौड़ी जोरि । मूये ते१२ किरपन वापुरे। 
गये गङ्ंत॒ करोरि । मन पचिताने पापया 11५1 
चौपाई सात न कवर नगर कर धृत । कपट रूप नारद कर पूतू । 
तिहि रतना मालिनि हकराई । मैनासत तुम्ह्‌ *उ देहु इलाई । 
_ दूत वचननजौ मालनि पावै 1 * तुह मालनिसिरहत पहुराऊ। पहु राॐं 1 
+सं° १६३३ वाली प्रति मे यहीं से प्रारंभ होताहैश्रन्य पाठमेदभी काफौहं। 
१. विनं, २. इसके प्रागे उक्त प्रति मे यह्‌ भ्रंश ७।८वीं पवित मे इस प्रकार दहै-- 
फूलिज रही जगत ए्लवारी, जो रातासो चला संभारी ॥१।। 
३. श्रापु रंग राता, वृभौ कौनु तुम्हारी वात्ता । ४. इसके बाद यह्‌ दोहरा 
विशेष है-- 
वंघन भ्रांखि हमारीयां, एको चरित न सूङि। 
सोवत॒ सपनो देखियौ, कोऊ करं कच व्‌भि ।। 
५. जिहि, ६. का लोगा तुमह करो पियारू, ७. बुलबुल, ठ. तिहिकर रहा न, 
९. इसके श्रागे ये पंवितयां ह-- 
हम पुनि दिनि इकू चलाचल ज्रहै मुख श्राखर समृञ्ञो ताकं है ॥ 


१०. कौसौ, ११. पृथमी कोऊ न रहै निदान, १२. सु, १३. तं, १४. तो मलिनि 
सिर ते पहिनाऊं । 


११० दिल्दी विचापीठ प्रत्य-बोयिश्ना [खन्‌ ११५६ 


मामिन भान इषि कर" सन्दे 1 कपट स्प सभर पगे कने 
जोहन महन पल समारी टना टामम पहरि सिषाकारी* 11६11 
दोहा--केपट स्पद्रूती चली! गई मैमाश्ने वारि ( 
जिह गिषि रासं सत्त सा] कौन इुम्ावन छार 1५} 
सौरडा--जिह रश करतार । हाकर्ण वार्‌ त वाकीयं} 
हरिर सागे संसार 1 सान घाहुन षापं 11०1) 
चौपाई माक्तिनि जाह मदिर महि दी । 
मना जहो सिहा(ख)न ठी) 
घपक पम षौघ्रर हार । 
षोन्हा मेट भ्ररं कीन्ह जुहू 1 
हसि करि पर्थ ममा रनी । 
कष प्रावायममू* कोभि कग मानी । 
कृष्टि सामनि सुनि सासिभि< मेना) 
पन षीष्ठं कम पोषि शेना । 
रौर पवा पाद हौं मी । 
पारपर्म ,“ दोहि चूषौ दीनी 11१॥ 
दोदा-मनू न रहै हिरा उठापी ११ प्रायि जर^* तन मोहि। 
धिव्ररि ्िवरि दु उपज "* । देखन भ्रा६ पोह ॥1१०॥। 
सौरा-सीख न मं भूष्सा । मृति प्रमृत उरि कपटिनी 1 
सापन धनप धराद । भिय पर के प्रहेरीया१* ।।११॥ 
सौपार्--मेना वात घापु. करि जानो१५। कुटनो१९ कँ बोस प्रहठिपानो ) 
ववी नामि वेग भूमा । करकुम मरदम कुटनि महुवा । 
पदर यामर कादि जिभाभरा१*। नेठ१५ पटोर प्रानि पहिराषा) 
रह्सी१९ कुटूमि पंयम माई । पवमना मो पहिक्तष्न जाई) 
म॑स भीर तरे देवो मंला। संद मामि मे काज नैना ॥१२॥ 
दोहा--वदन जीति पुब\१ धूयरी। कसेर* प्रवहरति प्रषु । 
मांग शूषि वोरी सीयरौ ! शिष्ट शत्रु कोर शुः (1१३1 
सौरश--हीमया कोठा घ्ाडि पूथि। रोवं नंन ष] 
दूत सदम दहि पाठ । यापन प्रापु समारोया^२ 11 १४। 
दू र, २. सीम्ह्‌, १. चमारी, ४. विष्टिः ५.जौ, ९ साभून1 
७ बहू गवन कीन्हो, ८. माति, १. पब, १०. तोहि मे षार, ११. जीर गहु, 
१२. परो १३. मुभिर मोहु जित ठपम्यो 
१४. सौं नमं भंलानि, मूत रोग मैननि दमे । 
सायन पम -दुषटाद्‌, ज्यो पर दृष प्रीवा ॥। 
१५. कमान, १६. दूतो, १७. पवादा, १८. मुरम बु (म)रो, १६. ही मालिनि, 
२१. षह, २१. षोसे पूमरी, २२. कठ, २१. प्‌ गोप्य उरोप्रवि मे मदी, 





खण्ड १] साधन रचित मंना-सत (4. 


चौपाई पिता मोर श्नु काहिक राजा । 
पिता राज मोरे कनं काजा । 
पिय दख्‌ मोहि परडउ' है ब्राई । 
ग्रस दुख्‌. सवतनिः परि जौ धाई। 
महरे कीघौ चादि गूवारीः । 
ले गई मांग सिन्दूर उतारी । 
काकरि" मालनि करड सिगारा। 
मोहि परहरि गयौ कतु पियारा । 
करहि नवैर चांद जौ कौन्हाः। 
बारी" वसि मोहि दुख दीन्हा 1 १५।। 
दोहा--फिर भाग श्रदि न भयाः । मौत कि बैरी होई । 
नाके दीहा जो करहि । एसा करे न कोड्‌ ।।१६॥ 
सोरठा- तिह सो कौजं नेह । जिह सौ उर नीवा हीय“ । 
साधन कौन सनेह । ट्टे काचे सूत ज्यौ ।।१७॥ 
चौपाई-- दूती वचन सुनत गहवरी" । कपट रूप रोवे" भ्रनुसरी । 
तोरे दख सुनत मरति हौ मैना । हीये श्राय फर“ फूटसि नैना । 
रितु श्रासाढ वरिषा पसारा। सव काहु घर वार संभारा। 
दीपग एसे श्रावन हारा । तोर पियने रित देखि उवारा । 
मास श्रासाढ गए नहि जाई । भूद वादर लागे बरसाई ^“ । 
सोरठा-- वोल-छाडि देहि मोहि । मन्‌ मैना साची कहौ । 
ग्रानि मिलावौं तोहि । मालति कौ भौरा जिसँ) 
सोरठा-- जिह सत ऊपरि चाउ । सुपनै श्रसतु न रुच्चर्ई । 
इहु “ सिरु जाइ तौ जाउ । साधून सत्तु न छांडीयं ।२ 
चौपाई-- दूति वचन मालिनि जौ कट्या । मैना घाई्‌ कर मखु“ चह्या 1 
रूते वेन तीखे तोरे नैना । बोले सही महा सति मना । 
लाज कान तोहि कहत" न श्राई । श्रस वृञ्चत जस बोलहि" धाई। 
१. परादै, २. सौ तिहि परीयहु, ३. महरा का घीय चंदकुमारो, 
ले गयो सिदुर मोर उतारी, ४. का कह, ५. वैरीन करे चंद श्रस 


कीन्हा, ६. वाली, ७. प्रोचे दिना, ८. सु, €. करंजू वाके दोहरा, १०. 
जिहिसौ दुह जग धिर रहै । 


११. भरी १२. रोवन, १३. श्र फूटति 

१४. दीप गएते अ्रावन हारा, तोरो पी उन देखौ वारा। 

१५. जिहि घर कत सुकरहि विलासु, नार न छांडडइ पीय कर पासु ।। 

१६. दोहा-तोरो दख सुनि मरतिहौ, बोल वांह॒ द मोहि । 
जिसि मालति कौ मंवरा, ्रानि मिला बहू तोहि ।। 


३७. जे, १८. राम्‌ मुल्‌, चहा, १६. तीखं नैना दूखे वेना, २०. सती, 
२१. मोरि, २२. बोलसि, 


११२ 


दोहया- 
सीररा-- 


चौपाई 


दोदा-- 
सोरठ-- 


चौपाई-- 


सोरठ-- 


चोपाई-- 


हिन्दौ विद्यापीठ ग्स्प-वीधिका [सन्‌ १६६६ 


फाटो तासु पारिकाहीया । एक छारि जिन हूर! कीया 1 
एकोएके कर्व शीर दे । जग दरखरे का मामू न सेख। 
भोर सवर सतः मासनी । स्य कि पूजं फो) 

च षस्याम्‌ गुर सभौ, । मबरकि खरबर होष। 

मारि इकेसी सेज । सावमे र्ति वरस पणा । 

का पी होर क रेग। साषन साईं वास । 

सावनम्‌ सेना प्राई उक्नामा^ । धरि घरि घसौय होरा तामा । 
हरीर" सु कसुमी रतनारी । नाह उरीषी सिसखि षमासो । 
उन्द्‌ सलु छोहि रयन दुहेसी । मुरि गरि मरि सेम केषी । 
सोषु पोर देपि हीं मैमा-। सामन गंग भीरः मषु नैमा। 
त सुहागनि सलि वारा । गावि पिरह होह" छनषाय । 
जोवम चात न भानीयं 1 गये होस" पश्ठिताव } 

भानि भवर तोहि िल्सर्वो । सम भगत क, जाव । 

जो प्रिय प्रीती भ॒ जा, जोवन जाते ता श्रौ। 

सलि रै कम्दिसार, पहुरयां जोम पौठि सौँ। 

सुन माकिनि साबनू तिहि मावे । जकृर^ पि पर्‌ देषहि प्राव) 
मृषि संश संसार उबारो । भोग भूगति चि" परो उतारो। 
स्त्रि मामूक्‌ षौ सोर काये । मा ठह मेना मू करां" । 
मोर पिता माद पद मार्ट भो पुनि पावहि मारिहि षार॑। 
सुनि मासिति प्रामम जो हारो 1 विहेहौ धासि भगिनि मह जार्पी। 
भोर बथम मुषाद मुन 1 जनम्‌ कि जृगि-जुगिहोद। 

कांजी द्ूप परव ही जिस । विरसा जानै को" ।२७ 

भादी शहर प॑मीर । मैन ग्रथन गोरी मरं) 

क्यो करि पावहि होर । साधन हिरिया नाह पिन्‌ । 

सी ममा मेप प्तकोया) उवी प्यापत मरो मीर होरा) 
दादर पिह षूहकि मोरा 1 सूनी घेज हिय राहि केरा 1 
पोर यो जर द्रार पडि। षि बे दोह दर्फहि दिपाङ1 


१. छिदि दूजा, २. मुनि, इ. णोरे स्यामु गुवरीरा, ४. पानी, 
५. प्राप धुसाना, ६. हर्हिरी मपि, ७. उमको, ८. तोते दत 
सुनत मरति हं मना, ९. मेरे, १०. मौव उठे, ११. बार, १२. मेड । 

११. नहुकरपि, १४. सद, १४. सिवु, मानो यो भोर पाबे, १६. युए गगम, 
१७. द्रः पापिनी मोहि पाप सुनाबसि, षी पातन धरूपोतष्पायदि, १८. बी 
बद य जिम, धिरक परवद मोद, १६. मन, २५. वरं, २१. ऊष ताप्र, २२. 
धम गरम भरं अठि्वावी, गमि करं णा सोद मपो पानी । 


खण्ड १| 


दोहा- द 


सोरग- 


चौपाई-- 


दोहा- 


सोरठ- 


साधन रचित मंना-सत ११३ 


सखी सहली शरस मनि प्रावा । को श्रपना को रच" परावा। 
भ्रव कूप्प निसि रयन दहली । ्ुरि-ञुरि मरि है सेज इकेली \। 
जौोवन काहि न विलसहू। श्रलप वं प छह । 
केतक भवरा वैवही 1 कमल फूल दल मांहि'। 
चौगन भोवन्‌. जाड । गय पिया पिरति न चाहीयं। 
सूकि ष्टौ कूमिराउ । वहते जोवन पिरति विन्‌^। 


सुमि मादौ घन उट्यौ रि जाई“ । श्रव तुहि रो खर वोलिहौ धाई । 
` काहू को श्रस रौतीः खाई । जाकरि* बात सुनावसि श्रई" । 
जौ <" मरौ सो साधि न श्राव) तिलगि"' श्रापहि को उह्कावे^। 
डहेकत जाइ न वाध थीती। तिह जोवन सौं कौन परोती । 
से . तिल्‌ एक करतु बहु पापु । तिह लग कोनु विटारं श्रापू । 
काजर कीयौ ऊवरी“ । धाइ पापु तस श्राह । 

दरसन होई लोर सन । उतर देउ त छाह~ । 


सारद ससिहर जान" । साधन विरह चवगना। 
जनु" प्रजन के वांण । मार तार चूकं नहीं । 


चोपाई-- मृनि मैनां यह चद्या कुवारू। 


नए ताग सह्‌ गृथहि हारू। 

घर धर बार कनागत होई । 

पिय. भोगत" विनु रह्‌ या?“ न कोई । 

ज्यो नऊ हारहि होद उजियारी । 

तिरिया खेलहि सहज धमारी?^ | 

त्‌ काहे श्रापहि भ्रव हरसि । 

मोर बोल तूं काहे फेरसि। 

१. भावा, २. रवे, ३. तिल एक सुख्य जनम कौ पापु, तंलगि कोड्‌ सुकावे 
श्राप, ४. वस सुकूमारि, ५. विरह श्रागि सिगवारि, ६. सोरठा-- 

तासौ कौजे नेह, जासौ श्रौरे निवाहिये । 

तासन कौनु सनेहु, साघन उहकि जु छाडियै ।। 

७. रिसाई, ८. श्रमरोती, €. जिहि की, १०. धाद । ११. जोवन मृएः 
१२. लीन, १३. नसा, १४. श्रधकार जे रंनिह॒ दुहेली, रि क्षुरि मरि सहज 
भ्रकेली, १५. जस श्रोवरी, १६. श्रसरण्नो लोरमी, १७. सम १८. उतर का देताहिः 
१९. दरस ससि निरवांण, २०. जसु, २१. मदना सर । 

२२. सव, २३. उपज साख, २४. भुगति, २५. रहै, 

२६. जोन्हु दहु दिस उवेभरारी, तरुणी खेलहि प्रेम धमारी 

२७. तु भ्रारपुहि कदि श्रौरहि खेलसि, २८. मेरी वात 


११४ 


ोहा- 
सौरटा- 


चीपाई-- 


दोह-- 


हिन्दी विच्वापीठ प्रन्प-वीभिका चिन्‌ १६५६ 


धन जोन जिन होए न शावा 

गए वार पा श्छठावा। 

प्राति मेवर प्रहि मेसवौ। 

सैन पग हे कि घौ बाब 1 

पानि संवि तो ऊपरा 1 घोरी करसि न करानि ।* 
विह सग सोवम्‌ खोव्ी । काहे हो हि, प्रयाति । 

धिह रा्ामोरापीर। हौः चेरी षा सौरिकीः 

बार न यार्षो जौ । साषन सीस कि राशी! 

सुनि मासनि कौ भारि किः प्रावा) 

याव सुनव मोहि माज न भावा । 

होहि कनाय्व पररय दिवायै+। 

मुह षेशे ससार उारी। 

भोम भगवि पौ तािगः मानिय। 

ओ माक्िनि प्रपूना करि आषिय। 

कृर कारिक क॒ प्रापहि भौ । 

कारो मास वसन मारो ^ । 

करवत रीति देह जौ पोरा। 

तबहु प्रगु न शोषं“ मोरा1 

ष्ट मोन सोरक धिनु! रि करौ ठन धार) 
पिरि जाड इन्द्‌" वाषठते। सरग हो मुहु कार । 


सोरटा-- दीं हाप उषा । पार्य" पीं बिसप्तीयै 1 


पौपाई-- 


गएम मुडि बरार] साप किरपन वापुरे । 
मि णोन मोग ससारू। 
तौ प्रहि मैना बहूु बिचार) 
आमनि वैपनि पिनि नारी। 
घरी यन पव षन सरगम नारी 





१. सोपिन की तुहि उ्मरी, ठो कनिम कामि । 
२. ष्ोसि। 
३. मौ जशी पिमलसागि, खे छुवान देये 
भराकया कि प्राणि, घाषन सदी मुसेकिये 1 
ॐ. किनि, ५. लोरिकि विन मोहि जगमुन माने, ६. खरस उजारी, ७. मौ 


च. दारी मानो, 
१. ङस कारि क पाप सगाबधि, कारोय मधि कसं मूल लादि 1 


१०, उमे, ११ जिम वाठ नहि ! 
१२. उठा, ११, लयं, १४. चडार एषिमुद, 


खण्ड १| 


साधन रचित मना-सत ११५ 


तु' पर बौ दिनि कातिर्‌, भ्रावा। 
सहु को षेलं परब बधावाः। 
षेलेः पवन छत्तीसौ जाती । 
तुम्हरी" वेस मोग कौ तातौ। 
तुहि देषत श्रौर हि लेगावा। 
छोडि सि तोहि निरापन्‌^ मावा) 
ऊडि गयौ तासौ कस नेहु। 
तह करे काजि उदेहूं। 


दोहा-- जोबनु भोग! नू राषीये । का षोवसि तिहि" लागि। 


सारसः सबद फटसि होया । जिं जिडं देषसि जागि । 


सोरठा-- जो राता जिहिः पास । सो जिउ ताहू“ मनि बसँ । 


चौपाई-- 


दोहा-- 
सोरठ- 


चौपाई - 


तिहि" तनकीकाम्रास। साध्‌ नृ जनु माटी परी) 

का कर कातिग परब दिवारी। 

लूटी वात का कहसि गवारी । 

रितु परबी दिन्‌ मानौ सोई। 

जिहि सरीर मालिनि जिउ होई । 

जियरा मोर चांद लं घरा। 

जिय विन्‌, सब धरु" माटी परा। 

माटी. लग जौ श्रापु विटारौं। 

घरम परतर दहु जगि हारौ'^। 

रितु“ जानौ लोरक समि" मानौ | 

पिय विन्‌ जगतु धृंधु'" करि जानौं । 

राइ भोग" इह पुथकवौ । तिल इक्‌ होइ" न साउ । 

जुग जग च्ल इन्द्‌ बात तं । तिहि लगि मृहि संताउर^ । 

काया विटारं कोड, जग्‌, राता माटी वसँ । 

चरितु पिलावे सोइ । मूढे भूठा पेलीयंर। 

माटी माटी कहा बषानसि । 

माटी मेद न मेना जानिसि। 

. उत्तिम कातिग परनू दिवारी, सब कोई खेलं परम घमारी । 

- वर निपट इनी सुरग सुलारी । 

. मान परू, ४. तपं भई असि भाग की ताती, ५. विराना, ६. रतन्‌ भोग करि, 
. खेवसि वह्‌, ८. सरद ससि बहुरे निहि, श्र फटे देख जागि, `" 

- तिहि, १०. जन्‌, ताकं, ११. ता घर की कस आस, १२. काका, १३. कस, 
१४. घर, १५. मादा मे, १६. दुह जुग्‌ घमं सुनिहवे हारं, १७. श्रौर परव, 
१८. सो, १९. मूटके। 

२०. भोगरवं पृथिमी, २१. पिसाउ, २२. जुग जुग ट पतीरवत्तिहि, लगी मोहि 
न सताउ, २३. काय २४. खेलवं २५. जटी मढ ज वोलुना । 


> @ ५ ~ ^< 


१). 


गोहा-- 
सोरर-- 


चअौपारं-- 


रेहा- 
गीस्ठा-- 


गोपा 


दटस्दी विचापीठ प्रन्प-षौयिका 


भाटी ऊपरि दवि बंधू, मेता । 
माटी मा पिरम रपु पेन्नार। 
चोन वर दै माटी पुसी । 
माटी वेपि घु मारो मूषी 1 
माटिहिं मोग बै मादी पाई। 
माटी उपमे र्ग समाई! 
माटी विरला दृ कोई! 
सरित पेषु सम्‌ माटी दो । 
कास पूव जख टूटि दै।१ तसे ठसकी इसि पोर । 
प्रगहन धेषु पिपाख' वुहि । वियु कहा सुन मोर । 
साधन जौ सिर भाद 1 स्तुम घाद भापुना। 
सीने दज भाष । पत प्रक सव दिप्रागरे 1 
भो भालनि सोरहि प्र मावा। 
मामृष्टि रसु म परि षु पाग । 
थिह पिम सो प्रपुना खिद ष्ारा। 
कौम मापु सो जियरा मारा“ 1 
राज्‌, देष घौ कयम बड़ाई 
मीप मगबेठ का षटि नाई) 
वचर तुम्हार षरमुः रवां) 
पुनि सोरहि कामु" बहौ वरिसाङं । 
जरति प्रागि हौ! मासिनी। है वत परौ बुप्तार। 
प्रगहन ष्म" दीया वुकषहि । घुम ही बिलसख जाई । 
सवरि सूपैवौ सेज। प्रन भ्रन मांति सारि । 
षे" फाट करेज। कामिनि" रसोया बार्हिरी। 
मैना पस मास टिषु'“ प्रावा । 
भुरका पन्‌" धु सीर भावा । 
ष्ष्ली मीव पबमु प्रपारा। 
वाषण पबम प्राहारा । 


सिन्‌ १९५६ 





१, वृष्टि बिधि २.परमहखमादी मेश्चेसा, ३. घवा ४. घनं पूष सु, 
४, पमि, ६. तच ठका, ७. विततष्हुः कहा सूतजो मो ८. षपहि 
धेड बाद, सत की कानी प्रायरो, ९. भम प्रापम्‌ भिर बुहार, बारि फर 
खा प्रमि शारा, १०. षह दुरजो घतत धोडि पराई ते कह वीव न करं ममा 
११. क मूहु दस्सावै, १२. मं, १३ जिमरा, १४. भिल्घी, मोरा खवु घो णोद। 


१४. सौरि, १६. पट, १५७. साषन सष बाहिर, १८. पद १.२ पीनु द्ुषार 


जमामा, २०. दास पवन वहै जु प्रपारा, 
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दोहा- 


चौपाई- 


साधन रचित म॑ना-सतं 


ष्कापहि हार डोर घनहारा। 


कांपहि दसन नीर ज्ञर्‌ . नना 
गरब तुहार न पावहि मना। 
सीत सुपेती जाद्‌ न जाई। 
श्रधिक मदन्‌ तरासं श्राई । 
मान्‌ 'वोल तुहि देउ भिलाई । 
पोसै* केले कड निसि जाई । 


बोल. नेह चित विलसहू । कामिनि इह संसार । 
प्रहु" रसिया मेलं । राषहु बोल हमार 1 
सोरठा-- कठा नेह न कीज जगु । लपट वरी घना। 
जसा परे सहीज। साधन जीयरा 


सृनि कूटिटनिः मना उरि जाई । 
ताकहु भुरहु जनु रई जाई) 
पोस मास का करहि मौरा। 
था तनि" जिउ हरि लै गउ लोरा । 
लोरक विरह तवे मोरी" मागा । 
सिवरीं नेह पहिरिवी श्रांगा। 
विरह्‌ अआआागि पुनि" पवन्‌ बहाई। 
कह वा कषु सुनावसि भ्राई। 
भोग भुगति कँ नियर" न जराऊ । 
सीद घाम के करि न डउराञऊं। 


११७ 


१. कपि हियरा फटे मनहारा २. गात ३. सौरि, ४.. हिय तरसाई, ५. पासे श्रकेले 


जाड न जाई, ६. नवल नेह नित कामिनी, विलस यह्‌ संसार । ७. श्रवहि, 
८. भूखा यहे संसार, शूठ नेह न कीजिए। 

साधन पिय के बार, साच होइ जिउ दीजिए ॥1 
€. रतना मालिनी हकराई, तिरि कह भूरउ जु भरडइ जाई । 


१०. प्ररि कं 


११. मारे मंगा, सुरति सनेह यु पहिरं स्रंगा । 
१२. तन तिल न वृ-ाई, रहा विरहु मेँ नासं जाई । 
१३. नियर न जाऊं, १४. घाम सीत कं डर्‌ न उराऊं । 


॥ श्री मैना का सत्‌ ॥ 


चौपार्-- प्रणम हीं षिन षूः िरणनं टार 1 अरूप प्रमोषर मया भं ॥ 
पा ठोरो मोदि वष्ूव गाई । ठोरं डरकोपौ करर किर्नार्‌॥ 
सत्‌, मित्र॒ सव षट समार । मूगव दें कदर म॒ मिवारं। 
पलि ज रही जगत पुलयारी । जो राता सौ रसा संभा । 
श्रपमै रंग प्रापु र्ग राता । भूमै षन्‌ दुम्हारौ शाता।। 
वो्टरा-- बषन राखी (पि) हमारीयां 
एफो षरिति म॒ सूरि। 
सोयत स्पनौ पेपिपौ 
कोठ कर क्षुं भूमिः॥ 
सोरठा-- बिष्ट कलि विम एह 1 भ्रख दस गज दलम 
सापन मए वि पेह्‌1पुयमो चिन्हामांरहा॥ 
चोपारई-- जाता देप्यौ यहु संखारू!फा सोगा चुम्ह करो पिमारू। 
पानी भसि ूलगूषा ्टोर्१।जो धावा सो रहृपा प॒ कोरर्‌॥ 
पिष राइ जु दई उपान ।भ्रावते देप उाव न भामं ॥ 
षकस्तु राज भिरजन कीन्हा । प्रिपमी विहि फररहा न षीन्हा॥ 
हम पूनि दिनि षक चमाचरसप्रैदै । मूप परापर समृरोता कौ है॥ 
योदा-- धूवांको सौ धोरहर । पृथमीकोऊन रद निदान । 
खाषन रोष इफामिम।जोजो मने ष्ट वलाम ।1 
सोरठा-- कोडौ कोटी जोरि। मृए सो किरपन वापुरे । 
गए ग्व केरोरि। मनि पछताने पापीमा ॥ 
जोपाई-- सातनु दूषरनगर करधृत 1 कपट स्प नारद कैर पह । 
तिङि स्वना मात्तिनौ कराई 1 मैना स्च तं देहु इताई।। 
वरत वचनन जो रमनर्हिं पांऊ। तो मालिनि सिर तै पहिनांड । 
मासि पान दूत फे सीन्ह 1 कपट स्म सबप्मागं कोम्हे ॥ 
जो हन मोष्टन लोन्हु समारी 1 टोना टामनि पहरि सम्धररी। 
सोरटा-- कपट स्प रमी दू गई ममा के वार। 
लिहि मिपि रपे सव पौ कोन शूलावन हार 1 
सौरग-- जिषटि राप करतार 1 विहि केर वार्‌ न वकीय । 
जो लागे सार! साषु न छह न चपीयं॥ 
पौपार-- भातिन बाह मंविर मं पंठी 1 मैनां जिहां दिथासन बेटी । 
पै कै एत पौरा हारू । भेट दीन्ह प्रदकन्ह्‌ जुहारू।। 
हसि करि पूषठं मेनां रामी 1 कहां मयम कीन्ही जग मी । 
व मालिमि सूनि मासतति मैनां । प्रग षोन्दै कस यौमति बेनां 1 
तोरे पिहा षाह हीं कीन्ही ठो म॑ कारौ षी दीन्दी ।। 
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दोहुरा-- 
सौोरठा-- 


चौपाई- 


दोहरा-- 


चौपाई 


दोहरा-- 


सोरग- 


साधन रचित मेना-सत ११९ 


मनु न रहै जीडउ गृह सरं) श्रागि परी तन मोहि। 
सुभिर मोह चित ऊपञ्यो । देषन म्राई तोहि) 
सोसं नवै भ लागि । मृष रोवे नैननि हसं । 
साघन धनक्‌ चटाई । ज्यो थल दूकं श्रहरीया।) 
मैनां बात साच कँ मानी । दूती कं वोलिनि पतिर्यानी । 
तव नाइनि क बेगि बुलाई) क्‌ क्‌ मरदन उवटि स्ह्वाई 1! 
घेवर बावर काटि षवावा ) सरग चूरौ श्राति [पहरावा। 
हरसी मालिनिग्रंग न भाई श्रव मोपं मेनां कहां जाई 1 
मल चीर तेरो देषौ मैना ) सेदुर्‌ मांग न काजर नैनां । 
वदन जोति तोरी धूमरी । कत श्रव॒ हरसि श्रापु। 
माग कोपितेरी सीयरो | सिरह्‌ छत्रतोरावापु 1 
पिता मोर श्र काहे न राजा 1 पिता राज मेर कोनं काजा। 
पियु दुषु, मोहि परा है राई । श्रस दुपु सौतिहि परीयड धा \ 
महरा का वीय चंद कमटो ।-लं गयौ सिदुर मौर उतारी। 
काकह्‌ मालिनि करौं सिगारा । सो परि हरि गयौ कृतु पियारा ।! 
वैरी नकर चंद भ्रस कोन्हा। वाली वसि मोहि दुष दीन्हा । 
फिर भाग श्रो दिनां । मीत सु वैरी हौई। 
करं ज्‌ वकि यौहरा ।भश्र॑ंसा करं न कोड्‌ । 
तिहि सौ कजं नेह । जिह सों उर निवाहीयं। 
साधन कौन सनेह । टूट काचे सूत ज्यौँ।। 


दोहा-- तिह जगि प्राग सु दे उहौ। जहां न सुरजन मोर। 


सोरठा-- 


चौपाई्‌-- 


मूठ नेह मोहि भोर वक्ति । कहा करौं कस तोर । 
समुद्र कि उपै राजाइ्‌ । पवन कि बांधा बाधिर्यं । 
साधन कि वर षटाई्‌ । माह्‌ इकेली पीय चिनू' । 
साव तुसारु कहौ सुन्‌. वारा । 

नेन करां विनु पिचहि धारा । 

पवन सु सवदनृसार के वाजे^। 

उरे नर नाग देव मनि भाजे'। 

पचि दद्र कं एक वना । 

कंठे भवर लकी नं मैना । 





१. मी वात ता, २. कहा सुने क्यू तोर 
३. समद कि पारं जाइ, पौन कि वधै बंघीयै। 
साधन्‌ कोनु खटाद, माघ श्रकेली गोर री ॥1 
४. सहै को पारा, ५. ही अ्रंगीटी वरै श्रसरारा, ६. उलि सरग वाजा, ७. सुर 
नर सवे देखि कं भाजा । 
८. माजं पांच इद्री के जना, कठ प्रलोप भमर सए मना । 
शु 


च 


१९० 


वोहा- 
शोरठा-- 


पौपाई-- 


वोष्- 


सौर-- 


हिन्दी बिच्रापीठ प्रन्ध-वीपिका [घन्‌ १६१९ 


साते घ्पेतौ पनु पुरा 1 

पटह हार गोर गरि याई। 

मिरह छल जिह उपरि होई । 

तिक सब म बपै कोई" । 

बिरह पुसार' सेचु दयु । मैना बहुतु" संतापु 1 

पाष मूत की हतिया । इहु काहे क्स पापु" । 

हु फाहे का पापु पिय कारनि सिर" वोम! 
सापन वहतू, संठापु व॑री निघ मार्या भता+। 
घरमहिं मालिनि करता. चाठ । 

पापे पय धरी नहु पाठ 

का किह पापु परम किट्‌“ केरा) 

सौर पंप मूकता दहु मेरा 1 

के वहि भाउ कि सागौ हीरा । 

सोर सनेह न पज घरीरा। 

वम महि भ्रागिप्रानिदन्‌ ददै) 

जह श्रा भ्रागि तुसाष का करं । 

माष मभु मोहि युमव म मावै। 

जाद प्राग जौ रकु भावै" । 
सिसरष्क्‌प्रागिसु सोम मू) एृनि विरा संतावा। 
भरी एक कहु मालिनौ । को भाहि ड्हुकावा\\ | 
पोमन धाया जार । साषनषार सकरि सकी) 
उतरि गया घो पार! । सिर दौज फिर सै मरही । 





१. एन बार षवरपादर्यो के बदमे मे वो चौपाष्यां हं 
माप माष हौड कि जांऊ, सोरिक विमु मोह प्रौरम मार । 
माष मास होठ कि हैबतु, मेरे जोय वहै टै कतु ॥ 
२. संतावे, ३. गस्व, ४. यह्‌ घोडि द संतापु, ४. नीर दीजिये, ६. फोन, 
७. ओने ते मरमा मसा, ८. करि टी, ९. निषरिह, १०. है मोरा, ११. 
भोरक षग जीषे है मोरा, १२. प्रागेकी ६ नीपारश्य प्रकारण्हे-- 
जिष्ि न प्रागि बिरहको जर! पाम बुखार पता चेलं श्रे ॥ 
के वहै बरार कि लागौ होर! लोर नेहे भे शम्यो परो ॥ 
माष मास सूनद म माब । जाषएप्रागि जौ सोरिकं म्रावै।] 
प्राति दै वौषि परम पियारा । का सुमधिषो गोपु हमारा 1 
११३. तिल दक प्रिथिमी मोग करि, वहोरि होर पथिवाय । 
भरीषएक क कारम को, मासिमि प्रापु उका 1) 
१४. प्र्‌, १५. सापन खतु क कमय, १६. उषठरि पये, ठे पाप १७. बहु प्पौ, 
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साधन रचित मैना-सत १२१ 


चौपाई-- फाग्‌न मदन्‌ न' मानं क्या । 


दोहा-- 


सोरठ- 


उधरया, पवन्‌" विरह तनु दह्या^ । 

व्याप विरह परय गहि ह्रनाः। 

वनसपती भई इगृर वरना । 

विरह श्रगनि फूनि पवन बहाई । 

हरि मैना सिरहु न वुाई“ 

कू कूं चंद बहु षौरीहि वारौ। 

चहु जग दे भड्‌ रतनारो। 

जिहि घरि कतु ति नारि प्रमोलौ । 

ते नि नारि कहि सव होली ५/९ 

रितु विलसहु" चित मानहुं । पिरम्‌** न श्रगमूहाइ । 
तिन्ह" देषि नहि चिर । रसीया देड दिषाई^५। 
पनि भूठा संसारू । भूठा नहु न कौलिये। 
साधन पिय कै वारि । साचो हुड सिर" दीजिये 1 


चौपाई-- का भूठा भूठा^ जम्‌ पेलसि। 


मठ नेह लगि" चित्त न मेलसि । 
पिय मूठ ममर कपट ज षेला । 
म्‌ठ नेह लगि चित्त न मेला। 
विन्‌ सुहाम्‌ कुङूम कस श्रंगा। 
सींदूर मठ नाह" विन्‌ भंगा। 
गोत नाद चाचर धम तारा। 
तिन्ह रुचं जिन्ह पासि पियारा। 


१. जो, २. कोई, ३. उखरि, ४. पौन, ५. होई, ६. सीतल, ७. भए श्रंगरे 


पानी, ८. प्रति न० २ मे नहीं है1 इसके वाद लिहि घर' वालापद्यदहै श्रौर 
फिर चकुकु वाला 1 ६. हसं, दुर पुरुवार । 

१०. चिहुं दिसि जगत भरे एुलवारो । 

११. तेफागृन नित खेलं होरी। 

१२. गावति फिर तरणश्ररुवारी, काम धरेसुरगसो नारी, 

न° १६केबादनं० २ मं यह्‌ श्रधिक है, 

१३. मानौ पिड विलसौ, 

१४. प्रेम श्रंग न समाई, 

१५. तेहु देखि न समकासी, 

१६. भिलाई, 

१७. भूठा यह संसार, ्ूठा खेल न खेलिये, 

१८. जिड, १६. भूढो भटी, २०. भूढी बात कस श्रानि, परम २१. जिय, 
कट्ज्‌. खेल, २२. नरक कुंड सो श्रापहि मेलं, २३. नहीं, २४. धरै, 


ष्र्‌ हिन्दी विचापीर प्रन्य-वौीयिका [चिन्‌ १९१६ 


मौ! जीय पयं यिन भगु" गतु उजारी । 
ही! कहा पेनौ पिरम" षमारी । 
करट, फागू सोरक चरि प्राव । 
नविकू मेना मुए वरां । 
दोहा-- क्व नेह चितु वाधि । भौर म" मन महि माव । 
ताः दिनं कर्टुफाग म॑ 1जव पोर धरि प्राय। 
छोस्ठा-- साधन षदूया वसद । भिरहनि चिरष्ट चवग्गुना } 
परतीय सूवषा कत । मरलेः घ नियना मसा। 
सौपा नेत राउ रितु प्रा पुलाना। 
स्तु" चर्ख॒तु कडु मन माना 
थम वम भवर कुमुम" नु माना। 
फूसद्ि'" मवर मवर चितु माना । 
प्रगर कपूर स" सेवा सहि! 
फामिनि पल से भरि सहि 1 
रावि" रेनि सेभि भडिगारी। 
मामहं भ्रासति परम पियारो । 
कवले" फूल बमसपती प्टूसी । 
वासमपी कामिभि रसि भूषौ 1 
षवत्‌ विरह न॒ मानौ कहा । 
सुनि प्रधि चिर बसकहोहरहा। 
मद सौ मनर्‌ नाद नकारा) 
प्रधिको उरं विरह तेन म्रा । 
जिच शिख पेसहि नारि पियारी । 
छ" सु जाति है मेना तोरी । 
कहौ बात ची सुनि मोरा। 
मिक्त" बीं सोहि परम पिपा 
चैत वसंतकाम सर मारा। न 
` मौह, २. ई जगत मंमासी, ३.मै- ख. काग, ४. नर ररम वहं ष्च 
नही है। 
म ७ सेह नहीं भराय, ८. तिहु, ९. जियनै तं मरना मला, १०. १०२ 
मे यह मही, १९१. कसु म गथाना, १२. न० २ मे मही, १३. फेस निगापहि, 
१४. रहि शनि, १५. माम संग पति परम वारी, १६. यषा घे ७ पंक्चिमां 
म०२ मेने, १७. वैस मात हियष्रं तोरी, १८. बुषि सुनिजं मोरी, 
१६. भ्रानि वेड, २१. पसु, २१. कहा सुनिदु योस हमार मं० २ मे मणिक 
प्रीरण्वंत' म्द से प्रागे को हीनो पमिति महीं हं) इसके बाद मेया 


--पेस षसंहठ पम भैना मामहु भोग। 
+ धरियमो गतु देखि ४ फा क्रतु दहै सोग॥ 





खण्ड १] 


साघन रचित मना-सत १२ 


१९४) 


चेत मान्न रवि लिह कल माहा । 
जोवन्‌ु श्रसु जैसे टदै खह। 


सोरटा-- मालति" भवरा जोगू, भवरा कवल हि वेविया । 

साधन पूरौ सोग, जगुः वरी सरवरि करे। 
चौपाई-- रितु वसंतु मालिनि किन च्चावं 1 

वात कट्‌त मोहि नाम्‌ न भावं । 

दूती दूत चलन्‌" सहं तोरा । 

भवर चलावं वधाद" हिमोरा। 

श्रपति^ परठीनी भ्रठहि न दारी । 

नितु" उरि श्राई्‌ देत हस्नि गारी। 

ह्‌“ मालिनि फूल न सिरि राजा । 

सेज मौर ज्‌ वरहि सिरि दछाजा । 

जनिः चितु श्रपना न इलाउ। 

लोर पथ सिरजा उत जाउ । 

मना“ तव मालिनि कककारी । 

श्रव लीं म पति रापि तुम्हारी । 

लोककुटूव को" श्रहै ज कानी । 

सिर तोहि भ्राज श्रनावी पानी । 


दोहा-- रितु श्रनरितु रस श्रनरसह्‌। मोहितः" मनि न भाव। 
रितु वसंत तव॒ मानि, जवः लोरकु धरि श्राव । 
सोरठा-- घ्राया^ लौं वाद्‌ । ताधन जे" तन्‌ पाहुना। 
मान विहंणा जाद । पदितावा पारधं रद । 


चौपाई- 


१७ 


जरि मानु चढा वं साप्‌ । 


मदन मुंग र्या चदि तात्र । 


१ 


च) 





मानित भयो वियोन्‌, भवस्धं कमल मे वंधिया 


२, सूचनोसा, 


६. प्रपमकीदोपंत्तिर्वानं० र्मेनहीं।पंद्धे कौ घ्राने परि टै, ४. लयन 
त 


मप्र म ददा ट) 


५. पयादा, ६. ध्रापनि उतार व्रजा निनदारी, ८. नू जानि <. येपरक्नियां 


- उनम चितिन युनाञं वाज, भवर्‌ पय जिद रटा कि जाउ 1 

<. मना मानिनो परि कम्तेर, दद्रत माति पति नान्‌ सारा । 

१. हात निवन, निस्ते श्यम्‌ उनारतिद पानं) 

२. गम पनन्म्‌. २. पन्‌ न नरा भाद, २८. सौ. {५ पण्‌ {९ च्म 
र, मनाव पावा यत्‌, ५८. कानि दि शन 


१२४ 


दोदा- 
मोरखा-- 


पौता६-- 


दन्दो बिषारौढ ग्न्प-रषिरा [मन्‌ १५९९ 


जिठ जि देष पदन रद्य! 
बिनुगाषरीषो मनु न जा । 
तिस्य! बृहि जां को दीनी। 
दिनिदिन जाप विरहुतन सीनो। 
विस्म नेह न भ्रानि कार! 
विरह मागुहोषष्मिदढमि गाट। 
जिढठ' जिर मग महरिमरिपाब। 
पिप! माहुः जिन ष्डनु जार्व॑॥1 
प्रहर जनम गवा च्रहू वारा) 
एम मामु ब्टम पारः 
तन स्रो पम ऊमरा 1 पनर नुः मुषुदार। 
विसिः पनि मैनामुनहु । जरि जरि हृष्ट पार। 
वि जरिपा विया प्रापि + परगट एवाम्‌ देषो) 
जपे क पारी भायि) मापमनमती गमिप) 
यो" पातिनि पपि को रि जरोपं। 
ष्टु जि भढन्‌ गुता रा वरं ॥ 
मरन अदन बटू" गहाः पादा। 
चोरं षो को हटूनु नमाया। 
शई मुप बदु श्ट गदी 
भारा बट विनत € पीर)! 
धागम" शष म याः षटाः। 
प्राह पमो कद भटी ने डा} 
१ एमे पपे पिय ष०२् मेगा ट, २, वष नद, १.िर नाप 
शतृ कौ णकरै, 1 ८ एद सोादिरानन र्मे गहाद। 
६, णद पां १०२ पे वरं ८ 
रणड रै पाति दुरदाः. 4 लु क कर शिरा(। 
बेगापद्याय कौ गोरर, पनि कषे इद्त ॥। 
५. गवहनी पट पू्दतौ, २. दनि वुषपा, 
द. धरिदन दमैः पूतारार्‌ क नितारा 
१. चो 4 कता, सिर पाग रैर) 
शदो भत्व गत, शवम्‌ शर्‌ इर 
१०. करम्ररदिदिकशार्ठ [किदभिट, दुद शुक रवतोष सद 
[इका 1.1.110... 11. 
4 पत्यु द वुष्ज[ १९. तक क दाष. 


खण्ड १ | 


दोहा-- 
सोरग- 


चौपाई- 


दोहा-- 


सोरा- 


साधनं रचित मंन-सत १२५ 


मृदि श्रांषि र ती छीटी जाई) 

भोर भए रवि किरन दिषाई] 

जे* इह॒ जोवन्‌ जारि करि, कं प्रधिकौ पेल उडाव। 
इहु सिर दिया लोरकहु, श्रवेर न देष न पाव । 
कीया ने जोबन भोग वर! सग बाई है सषी। 

घर घरि नितु सोग साधन । श्रहि री जनम ठायौ । 

जेठ मास रवि किरन पसारी'। 

ट्ट्ति धरती परत श्रंगारी। 

दधि^ धरती सुत पे पट सारा। 

घ्रासू ततु जरि हृदहै छारा 

म्रंगन सीतल है मानौ देहा । 

प्रधिकौ उठं विरह तनु षेहा 1 

सुसर" कठ कोडइल कह काई। 

चला वसतु टाल्हार'" जनाई। 

केही"* पिरि गयौ जम वारा । 

बहुत न शआ्राई्‌ परति है वारा। 

हेम सरद प्रर बरिषरा  ग्रीषम सरयु वसतु । 
गए छवौ रिति श्रहिरिरा । तो निरास चिनु कंतु] 
सो जानं जिह पीर । विरहा धाउ न देषियं। 
कोदल वरण सरीर । साधू न डाह जडाहीयं। 


चौपाई-- कि नर" चितव जेठ सिरि श्राई । जरि" घरती किन जाइ उडाई। 


जौ“ जरि विरहुं छार होड जाई । तबहि नछोरो लोर को नाड । 
१. नं० रमे ये दो पंकितियां नहींहं। 
२. जौ मोहि मदना जारइ, जारि करं तनु खेहं । 
तो उडिकं लं जाई, लोरिक ही के गह | 
३. प्राभि जरं ज सरीर, विरला कोई सम्हारि है) 
साघन विरह कौ पीर, जेठमास सीतला स्च ।। 
४. पसारा, ५. टूटि टूटि धरती परं आरा, ६. धरनि भ्रामि पाटी पर सारा, 
७. घास-पात, ८ माने तह, £ विरह होड है तंही, १० सरस, ११ मल्टार, 
१२. कहो वात एक करहु विचार, एक मास सुनु बौल विचार । 
१३. वरषा राशिर हेमंत रितु" “““ ˆ" 
१४. कवहु न डिगहि पाइ, साघन सत के पंथमं। 
जेठ जारिकिन जाइ. जौ ठडि लौर पगन परं ।। 
१५. कसन दूती, १६ करि घरति छंगर उड जाई । 
१७. काद न विरह खाई खोई जाइ, ऊ तव हूं नत जौ लो रकानाड । 


१२६ 


होदा- 


सोरणा- 


दीदा-- 


टि्दी दिवापीड एन्प-वोपिगा | षन्‌ १९१ 


सोह प्रहे द्रहः जद पार्‌ । तिहि भ्‌ धिति श्य पयर्‌ पटार। 
प्रवी यार्ह माम पटने 1 षो एक भरपरमसौर करान" 
तोर^ कहा जौ" ठेसचप। स्रतु रापा श्रतार। 
रि" म मोन सोरक छिवा। जमु प्रङ्दया मंघ्ठार। 
पाप पुन दोह शीय! ओ बोम सो म्पम। 
मानु जसा कीज । तैमा भागे पम्‌" पिरव । 
मासिनि" रेष मातिति ङकरा1 
पारि मे गुटिनी सतणरः। 
मुद मूरा तिर बान पंपार्‌। 
कार" पिपा निर्‌ टीका साएु। 
गदि" ममाद पवहि मूषराईः। 
हार हाद गहु नगर किराई। 
जो यग कट्‌ मु रना वरं] 
षन पाठनि षरि मापम प्रबं। 
मागर येन द्गवूदी मोन॥ 
फो पेल बमू मोप पान। 
गतु मेना भा गापर्म! 1 विर राधा श्रणार। 
मर पिरणिमोरश्गतु श्रित ठे म्प प्र! 
(षति परौ मंनामतु गमा) 
१. षठ, २. मेकृरमनग्ग म्याहइगटादः 
३. एष्या पाम वुना4.लिनि र्म घा कष हणम 
४. प्रण वु पागप्स पपे. परमि किरः दवि सपथे त* रपे धपिस)) 
१, मरा, ६.पेन ह, 3 दष्टो गौ. भोपत कर गार ॥ 
द्णरे पां दर पौ पपिर) 
पोर्दाप पाए शौलयु गते, दट्पाद त्वुं षाद दृनाने। 
पश्दौ द तोर्षयर रता, गौत पातं पद वमी॥ 
८. बोपमो{ म्‌, १ दातार 
१९. पतमान तिरर बक, प नीट सतता हिन१। 
११. शेमदुर दने, १२. क तो दण रौरा टे, १३. ११्द्‌ वतन्र स् 
अह १९. नपा, ११. इ दवणगद्ाकं, 
१५. दददे रात्रा, दोताद्त्‌ गव नेष्ाष्‌ | 
13. गन्पर, 
१८. दृष्टवेति, ददा षदा ता 


नलदम्न 
[ कपि सूरदास कत ] 


संपादक--श्री वायुदेवशरण भ्रग्रवाल 


कपि सूरदास छत नलदमनः काव्य 
[श्री वासुदेव शरण श्रग्रवाल, काशी विर्वविद्यालय | 


ये कवि सुरदास सृुप्रसिद्ध हिन्दी कवि सूरदास से भिन्नं । इन्होने हिजरीसन्‌ 
१०६८ श्र्थात्‌ संवत्‌ १७१४ (ई० सन्‌ १६५७) मं 'नलदमनः काव्य लिखना प्रारम्भ 
किया । इनके पिताकानाम गोरधनदास था) इनके पुरखों का निवास स्थान ग्‌रदास पुर 
जिले का कलानौर स्थान था । वहां से प्राकर उनके पिता लखनऊ मे बस गए थे । लखनऊ 
मेही सूरदास का जन्म हुश्रा। 

इस कवि का पहले पहल परिचय श्रौ मोतीचन्द्रजी ने हिन्दी संसार को दिया 
था ।' उनके लेख का प्राघार बम्बई संग्रहालय में सुरक्षित फारसी लिपि मं लिखी हुई एक 
सचित्र प्रति थी। उस प्रतिसे उन्होने पूरे प्रन्थको एक देवनगरी प्रतिलिपि कराई थी 
जिसको एक टंकित प्रति नागरो प्रचारिणौ सभा के पुस्तकालय में है। कितने ही स्थानों 
फारसी से देवनागरी ल्िपिमे लाया हुश्रा पाठ संदिग्ध है । 

ग्रभीदो वषं पूवं श्री मुनि कान्तिसागर को डीग-भरतपुर की श्रौर हिन्दी ग्रन्थों 
कौ खोज करते हुए 'नलदमन' की एक देव नागरी प्रति प्राप्त हू थी । उन्होंने जव वह्‌ प्रति 
मुज्ञे जयपुर मं दिखाई तो मने वह प्रति क्‌ं समय के लिये उधार ले ली जिससे पहली प्रति 
के साथ पामिलाकर देख सक्‌ 1 पीछे मूनिजी ने श्रपनी सहज उदारता स्ेमेरी प्राथना पर 
वह्‌ प्रति हिन्दौ विद्यापीठ श्रागरा विर्वविद्यालयः;श्रागरा कोभेटकर दी श्रौर पाठ संशोधन 
के बाद वह्‌ वहीं विद्यापीठ पुस्तकालय में सुरक्षित हौ जायगी । इस प्रति मे लेखन संवत्‌ 
१८१५, चत्र मास शुक्ल पक्ष तिथि १२ है । प्रति यद्यपि देवनागरी लिपि मेह पर जगह 
जगह पाठ मिलाने से श्रनूमान होता है कि फारसो लिपि में लिखी हुई किसी मूल प्रतिसे 
यह उतारी गई । 

इस नई सामग्री कौ सहायता से नलदमन काव्यका एक पाठ तयार कियागयाह। 
इसमे बम्बई कौ फारसी प्रति की प्रतिलिपिसेजो सभा में सुरक्षित है सहायता ली गई है। 
दोनो प्रतियो के पाठों को तुलनात्मक दुष्टिसे मिलाया गयाहै। खेद हैकि एसा करते 
समय बम्बई संग्रहालय की मूल फारसी लिपि वाली सुलिखित प्रति प्राप्त नहीं हौ सकी, केवल 
उसकी प्रतिलिपिसे ही संतोष करना पडा है 1 

ग्रन्थ मे १७बीं शती के मघ्य की प्रवधी भाषा का स्वरूप सुरक्षित है । इसलिए वह 

मूल्यवान्‌ ह । श्रतएव वम्बई के पाठ के लिये श्रधिक प्रतीक्षा न करके इसका एक संस्करण 


९. श्री डा मोतीचन्द्र, कवि सूरदास कृत॒ शनलदमनः काव्य, नागरी प्रचारिणी :>- 
भाग १६ भ्रके २ (संवत्‌ १६६५). पु° १२१-१३८। 





0 
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मे सूष्ठो विषार्यो से रजित प्रमास्यानक्‌ काभ्योकोमांठिहीको गर्यी।मापामेषजणे 
कापुटमीटै-- 
विख कारम यह प्रेम कामो 1 पूरदो भाषा बिष भरनी ॥ 
समा ष्टी प्रतिलिपि [ संकेठ स०] भौर मनि कान्विठागरणी को प्रति [ प्केठ 
कां०] से पाठ मिपाने का भ्रारम्मिक कयं प्री वीसततराम जुयाप्तने किया है! प्पंकोदुष्टि 
भे घंधोपिव पाठको मेने देखसियादहै। 


सस्ति श्रीसर्वत्नाय नमः ॥ 
रथ नलदमन शुरदासदृतमारभ्यते ॥ | 


ईश वदर्ना 


सुमिरौ' श्रादि भ्रनादिजो कोई । भ्रादि ग्रतः पुन एकं सोई ॥ 
जाहिन वरन नरूपन रेखा । श्रविगत गति ्रमेख वहु* मेखा ॥ 
सिथिल न चंचलः वडा न छोटा । तरुन न वृढा लटा^ न मोटा ।। 
वहुत न योरा सजा^न फूटा । मिलान व्द्धूराजुरान टूटा ॥ 
ज्यों कू त्यों का गाँऊं° नाॐ“ । नाड' जो घरं घरं तिहि" नाऊं ॥ 
नाउ' इहै" जो कटै" सो नाॐं । इहौ कहन" बरु“ राषत^ नाऊ ॥ 
नाड धरत खिन सरगुन होई । जो निरगुन तिहि" नाडं न कोई 
वहजोरूप वा कोउन" कहा । वचन न चलं तहां थकि रहा“ ।। 
जहां बचन कर गवन न हौई । तहां कौन विधि बरन कोई ॥ 


दोहा-- ग्रापुन बना न" वनं विना अ्रापुन बना वनाव । 
ज्यो सोः" बना त्यों नहि बना कहत" न वनं वनाव ।। १।। 








दोहा० १--१. सुम (कां०), २. अ्रनंत (स०), ३. तिन्ह (स०), ४. चपल (कां०), 
५. लघा (कां०) ६. सचा (कां०)। ७. नांव (कां०) । ८. वतां 
(कां०) । 8. जु (कां०) । १०. तिन्ह (स०) । ११. एही (कां०) । १२. 
कहं (स०) । १३. कहिन (कां०) । १४. पर (कां०) । १५. राव (स०) । 
१६. तिन्ह (स०) 1 १७. को अन कल्या (कां०)) १८. र्या (कां०), 
१६. वनान न वनं वना (स०)! २०. वनां (कां०)। २१. सू (कां०), 
२२. त्योही वना (कां०) 1 २३. कित (कां०) । 


१६० हिन्दी विचापीट प्रन्य-वीविष् [पिन्‌ १६९६ 


जपि ग्पोज्यो कहा! नजा! पै पट प्रौपट रहा रमां 1 
जहाँंन वह्‌! खोढठोरन कोटं 1 सकलः रौर मह एषम, सोई॥ 
प्रो, पूनि छेद मेद कघ॒ नाहीं 1 खिमिटि" समाय रहा" घब माहीं । 1 
प्रोहिजोठाठ षाकोडमष्ठा।खदा एक श्व बद़मानषटाा 
ज्यौ प्राप समान समाना। बहौ जान एटी" उनमाना"॥ 
प वहु धेतन यह्‌ अड्‌ सूना" । वह्‌ सजौति यह्‌ जोति सिटूना ॥ 
जो शूष दिष्टि परं सोनाहीं1 पेद षामह्‌वोष^ इदि" मादौ) 
पमं“ दिस्टिसो जाहमदेपा 1 तौ दसं जहोरभूए रेगा॥ 
येति डाव जाई वह्‌ आना । दिष्टिन भावं प्रगट हराना ॥ 
दोष्ा- देख देष देमि अब, दिष्ट पदै" बदु पाटि। 
दिष्टि प्रगोपर प्रनतम बहु, ता नारोप कं सांहि ॥२॥ 
सवम पो, वही शो ग्पारा। रब ूएठकरे पररठा प्यास ॥1 
तिहु" चेवन" यिन बु मष्ोर। पे गर्त न नागं भो६। 
मदिरे गहि दिषा जपो बात । र्पोपटं घट वामो उभिपारा॥ 
पट महुः कणन, सक्त" राम तामों। प वह्‌ पतग दिया ण्यो पाग्रो"॥ 
अपे पपत मुर मिति, निं । पं यानो गन तादे न मिनं॥ 
कपल भिमं पु सुरजन निसा 1 पौ वाके मूत मिय॑ ममिपा॥ 
श्यौ चेतन यष माहु गमाना 1 पनमित जाद पिमा सा जाना ॥ 
रपौ पानी" पूरं पट मह । दिष्टि परे ममि १" पपिपिद।। 
जन मुन जान परं अय हूत । कंरगोप्रसगम हन्‌ नपतः॥ 
ल॑दा- शटी जारि बनाय श्र ता सहर गे श्ण! 
ररपणददतानिमदनं, घाप मटन घय१८)३) 
रदा कसो (कार) । २. स्पा (जा) । ३. पादि (ष) । चलौ दौर 
पे (गां) 1 भ. एङ (तरार) 1 ६. ठ (न) 1 ०. किति (गर)) ८. 
एद (गम) ! ८. हद (मन) । १०. ममन (गर) । ११. ता (कार) ) 
१२. तिष्टट (लन), १३. पएनपाना (कर), १४. गोता (गग), १२.१८ 
{गि५), १६. बर्‌ (गि). ए. (नर). ए८- च्म (7१), १६. तो (गर). 
२०. प्रप (गर), २१. बहौ (गर), २२. पाणी (कार) 
सहा रपो (लन), २. (ण (गन), १. दिनं (गन), "पी (नन). १ र 
{९*). ९. बं (दार), 3. पतत्‌ (कार), ९ भातो (कार), ६. ।{}। 
(गर), १. कोषो (कान). एको (का). १२ जारि. १.३ 114. न 
(क) 1 १६. ग्द षडा [ति (११), १९. ८ (दा)। ११ 
विं (११) । ८. गप्र । 
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जयपि' प्राप श्रलिप्त च्रकरता | पं करता भरता श्रौ हरता।। 
सरजनटहार जगत कर सोई । श्रलख निरंजन भ्रौर न कोई ॥ 
जो देखी सव वहै वनावा । न कृचं माहि कछ कं दिखरावा।। 
कीन्दसि प्रथम जोत परकासू । कौीन्टेसि पानी पवनः श्रकासू ॥ 
प्रगिन पौनः जल रज इमि सार्ज* । जिन्ह" सौ ए कौतुक उपराजः 
कीन्देसि धरती सुरग पतारा । मैर्‌ समन्द सूर" ससि तारा॥ 
दिन प्रर रन धूप भ्रु खाहां । मेघ वर्ण पानी" जिहि" मांहां।। 
देव मनुज दर्तः श्री प्रेता" । पसु पौ जल थल जीव" केता] 
तरुवर मूल" वेल प्रु“ वूटी । प्रणिन" सिरजना" गिनत'न ट्टी ॥ 


दोहा-जे देखा ए सेत जग, म्रनवनग वरनर श्रपार। 
दिनक एकर मह्‌ सव किएु* करत न लागी वार ॥४॥ 


जहूं* लग जोव जंतु उपराजा । भृखर सर्वहि कर सा्थहि साजा ।1१।। 
श्रापु सवन सुधि कं पहुचावं । कीट पतंगन विक्र न पावं ।1२॥ 
हरित^ रादि दं चांटा ताईं । छनि न विसारत एेसड सांई।२३।। 
ग्रस श्रटूट कोन्द्ि भंडारा। घर्टं न श्रघट श्रपूर श्रपारा ।४॥ 
जो जहि; जोग देइ तिहिर सो । ताकर दीन लेदइ< सव कोई ।1५॥ 
जो कोड गरव करं मन माहीं । हेम^° उपराज+१ दरव तव खाहीं ।।६॥ 
गरव १२ मांक का दरव कमावा५3 । तहां कीन उद्यम कररि१४ खावा ।\७।। 
पसु पंछो जौ वसं वन मांहां +^ । केतक श्रथ दरव तिन्ह पाहां१६।।८]) 
वहै एक जग कं सुधि लेवा। श्रलख श्रपार निरंजन देवा ॥६॥ 


दोहा- -करन हरन पोपन ७ भरन, जग कर््ता१८ के हाथ । 
पल१६ चिन कं?° सुधि लेइ२१ लगि रहै सवन के साय ।।५।। 


दोहा ४--१. जदप (स०) । २. प्रीन (स०) । ३. खेह सव रचि (कां०) 


४ 


। 
साजौ (कां०) । ५. तिहि (कां०) । ६. उपराजौ (कां०)। ७. सुर (स०)। 
८. श्रौ (कां०)। ६. प्रान (सण) । १०. पाइ (स०)। ११. जिन्ह (स०)। 
१२. दत्य (कां०) । १३. परेता (स०) । १४. ज्यों (स०) । १५. मूर (स°) 


स9 
१६. श्रौ (कां०)। १७. भ्रग्नि (कां०) । १८. सिरजटा (कां०)। १९. 
कटत (कां०) । २०. लखे (क०) 1 २१. भ्रानौं (स०) । २२. वणं (कां०) 
२३. मं (कां०) । २४. कटै (स०) । २५. लाई (स०) । 


दोहा १. जिन्हिसो (कां०) । २. श्रपराजा (स०)। ३. मेख (स०) । ४. कै 


४. सवहि । ५. हस्त (स०)। ६. जिन्ह (स०)। ७. दिये (सम) 
८. तिन्हि (स०) । €. लिए (स०) । १०. हमही (कां०) । ११. उपाय (उप- 
राजको काट कर उपाय वनाया गया है । उवाना == उत्पन्न करना भी भ्रवधी को 


. घ तुह (जोहि सृष्टि उपाई, राम चरित्र मानस) । (कां०) । १२. गभं 


(कां०) । ५० १३. गमावा (स०) । १४. कर (स०) । १५. माहीं (कां०) । 
१६. पाहीं (कां०) । १७. पूषन (स०) । १८..जग को ताके (स०) । १६९. चिन 
(कां०) । २०. कौ (कां०) ! २१. लेन (कां०) । 


१३२ हिन्दौ विद्ापोठ प्रम्थ-बीपिका [मन्‌ १६५५ 


करता कौन्ह चै सो करं) मरे डार+ एषठ संर भरं 
प्त तिन उयो तोरि दउड़ब॑। हिनमहिग परवत करर द्िशरावं ॥ 
घागर सोपि उपारे घारा ¦ मूर संह जल मरै पपारा॥। 
कयन मंदिर पस उजारं\ ¦ पौ ठउजार मं कमन शार८॥ 
रावा पिरि कर जिन पातरा। टर निपाठ+ ° करं चिन्ह, + राता॥ 
पटित गुनो निरगून+* कं डर । मूर पटिति फरि+> कठा ॥ 
शन्रपमौो सों मोस मंगावं । सं मिप्तमंगा राज श्ठावं १! 
हदि पाटा कृरि+* प्रवता । वांटहि+ग दृद्ामन ंशारं१९॥ 
पष्र१* मत फिर फिर भ्रवतारं१८< ! धयम प्रपरम+२ करत उपारं॥ 
दोहा-प॑वरतर, बिग मूरर््करं, प्री पिर पष्ठष् मूर। 
खदा हमरो दूर करि, दूरं करं दय्‌र ॥६॥ 


एेमो पल रमी प्रभूताः । एमा बुभ वषठ्‌ परनि म गाः॥ 

जीने प्रण भज जो पा्फोर्।तेदी पग पिं वह ठग) 

जो वाकी माहग क पानं । ताहि बहौ मेपरः कण जान॑॥ 

जो कोठ षेद किमगा हमारा) वाहि गणा होप मिषं पिपारर 1 

जो कोउ ताक़* जात बहाव । उावर् मान तिन्द्‌९ पा+१ र पिषादं११॥ 

ज कोठ, र कृद परमहो ठागो 1 एर स्प परो प्रह पाषरो॥ 

तिट+ग पपरन) च प॑ने, क जानी १९ । निरत चमन पापमो मानी१०॥ 

यौ कोठ इाठषटै हीं मोर्ह। मो पए भामं मेद म को 

तापर सो बहुत गुम मानैर० । पनर मेटि पाप मो गानै\+॥ 

दोर-ए्मो साब पौर महि. एनौ प्रभूना जाट। 
तेवकजा गर्व कदे, बरे पाठ पटिकादि 1 
दो ९--१. दारं (गन) । रते (गन) 1 ३. वद (गन) ४ षरि (बर) च. 
मूकः (णन)। ९. उमारी (शा) । ७. पो (बांस)! ८. पां (०) 
६्-टुष् (कान) | १९. नाग (गन) । ११. बदु (ब*)) १२. निष 
(कार) 1 १६. प्र (गम) ! ए. ब (गर) । १२. पाटा (भो*)। १६. 
हारा (का) 1 १३. देदमतं (का) । १८. दपवारे (कन) १९. एषं 
(कार) । २०. पदपार (बाग) । २१. पमुत्‌ (दार) । २२, पू(ल)। 
२१. प्॑मुत (षार) । २४. दूरी (कार) 
रोता ७-१, पा (कार) । २ निग्र (नन) 1 १. करि (९1) 1 ४. 
{भोन) 1 १. दो (कान) } ९. को (भाग) । ७. तारो (कार) 1 
८, जाति कान) । ६. तिद (कार) 1 1०. गा (कं०) । 11१. तर 
(शन) । १२. प (दार) । 11. (शि (गन) 1 दर, बोट (हात 1 
५, चमु (रा) । १९. दारदी [दन 1 १२. एमि [शान] 1९. 
भ (ग । १२ ९ (कार) । २८. कजत (दः) ) १, ब्ग 
9) 1 २२ र (1*)॥ 

ध स { दर शदो भौः{१। 


खण्ड १] 





कवि सूरदास कृत 'नलदमन' कान्य 


निज सम्‌ कौ तो एकौ सोर । साद्व सेवक भेद ने कोई ।। 
जड चेतन श्र॑तर पुनिः नाहीं । सवं समाई रै ता माहीं । 
ज्यों जल माहि वृदवृदा' भएऊ । दहै जल नांव श्रौर होड गएऊ' ।। 
गांठि खट जव जलहि समाना । जसको जल कूद भयो^नभ्राना ॥ 
कनक सिलाज्यों चित्र वनाए^। पयु पौ लिखनांव धराए*।। 
एकः कनक हौोदः रहा"° श्रनेका । कारण!" टूट एक को एका॥ 
त्यों यह सव सोट्‌होर रहा । भेद कौर्य'^ तिन मरमनतहा।। 
वहै नचैया वहै वजया । वहै“ खेत श्रौ वहै सेलंया ।। 
जव चाह तव॒ धरं उल्‌ । श्रपनाज्योंको त्यों रहि" जाई ॥ 
दो०-- वह्‌ जौ रूप वाको श्रचल, तासों भयो न भंग। 

जग साम्‌ द्र जल माहि ज्यो, उपजी एक तरंग 1 ८1। 


जो संदेह धरं जिड' कोई । वहः चेतन कंसे जड़ होई 
जदयपि वह्‌ चेतन जड नाही | प जडप्रगटः भए" तामाहीं 
जड कचयु^ दूजे वस्त" न जाना । मकरी कर जारा के" माना ।। 
कादि प्रापसों कौतुक कोन्दा । श्रौ" छिन माहि! लील पृनि लीन्हा ॥ 
श्रत महा परल जव हो । दिष्टि पदारथ रहै न को 
होड श्रलोप^" तत्त“ गृन" मेला । क्छ न रह वह रहै श्रकेला ।। 
सव क्छ" ताह" मांभ समाई । चेतन ्रविनासी कहि" जाई ।। 
ग्रादि प्रत जो एकं सोर । मव्य" उपाधि न मानौ कोई ॥ 
एसे समूक्ि एक निज्‌ जानहु । दुविधा भूलि न मन में ्रानहु 1 


दोहा-प्रौर न भखडउ^ जो्कृचसो. वह्‌“ ग्रलख निरंजन एक । 


१३३ 


भाति भाति कं भख धरि एक भयो श्रनेक 11६11 











दोहा ८--‡ समभ (कां०) । २ एकं (कां०) 1 ओर (का०) 1 २.कचु (कां०) 1 ३. भयौ 
(कां०) । ४. गयो (कां०) । ५. भेव (स०)। ६. वनाई (स०)। ७ 
घराई (स०)। ८, कनक प्रग (कां) । €. हृद (कां०) 1 १०. र्या 
(कां०) । ११. कारं (म०)। १२. भगिनं (स०) १३. वही (कां) । १४. 


नचावहि (कां०) । १५. वही (कां०)। १६. वही (कां०) । 
(कां०)। 


१७. रहि 


दोहा &-- १. जन (कां०) 1 २. चिन (स०)। ३. विन (स), ४. प्रघट (स०)। ५ 
मई (कां०)] ६. दरूजी (कां०)। ७. जानहि (कां०)। ८. को (कां०)। 
६. करि (कां०) 1 १०. मानहि (कां०) । ११. ऊ (स०)। १२. माक्ष 1 १३ 
प्रनृप (कां०) 1 १४. तत (स०) 1 १५. खन (स०) । १६. कच्‌, (कां० 

१७. ताहि (का०)1 १८. ही. रहि (का०) 1 १६. भरहु (स०) २०. उपाद्‌ 
(कां०) । २१. मूल (कां०)। २२. कषक, (का०) । २३. सो (कां) 


२४. वोह (कां ०) २५. करई (स ०) । २६. धर (स०)। 


१३४ हिन्वी चिच्ापोठ प्रन्प-वीधिका [खन्‌ १६५६ 


एागतिषतानिनु हभ न भ्यं गदिः सहां परेख न पावे ॥ 
मवि! विमि निचि वह दिन उचियाय । पाकर कहां वहां पारा ॥ 
कष्टिः गिषि मिस घुष कहु छह । जौन सुरज चिवमे धिन्ट्‌' माही 1 
शोर्जाहि* शोज हार पं माना 1 सपि^नसष् सोहि पै हैरामा ॥ 
वै तो तिनके प्रो पहार । पतिन तिन" भ्रखम सिन शय ॥ 
स्वप्न मम वार्यो जग एका एकहि हए देलं दृग नीका ॥* 
श्रो" तिन्ह कठृन कदा होह काद । ष्ठ" न जादृ पाकं बिन्दू ॥। 
जव सोषा समि" निकारं 1 शान नेत्र सूषौ कं डर 1 
अक प्रैव दरसन मिट जार । तव निज एको येइ" दिखाई. ॥ 


दोहो--प्रगिम प्रगट अब काठ षप,१६ काटे देह जराई) 
तबहिं काठ वारो मिले, नाठर भिसौ भ॒ जाई ।।१०॥ 
जेवी वा" प्रमु छे, प्रमूार्ई। तेती गति, नहि" जादसूनाई 1 
प्रधि! प्रपार गति पारम कोर्ट। भिज बरनन भसं कर होर ।। 
सको वरनन प्रौर न कोर । यदै" मने जोष षवग्सो॥। 
के विस्तार पार को पादे  क्बमीः पौरे" प्रौर करावे '*॥ 
जो रखना सद होहि! क्षै" । भिह्‌ सौ कर सब होहि सिया ॥ 
मुर प्रकास कागस^^ सद होर । सरवरभ्रौ सागर मसि" सोई ॥ 
सेखमि"सब्'^ तषवर वन "टरा 1 तोख"सोष्वूसिलि न जादषिस्तारा 11 
जौ कषमं वार्सो उपराही" । प्रस्तुत कौ मिदान कषु नाही ॥ 
यदै" निष्टान जोधन हि'्निदान्‌ । सो प्रम्‌ पर्नगिम कन्दु" विधान्‌ ^।। 


शोहा-- निरमुन प्रौ समू प" पूमी", भ्रबरन भ्रौ बहु मेस । 
एक भ्रनेक जो हेष रहा, वाहि" कयौ प्रेद ॥1११॥ 


दोषा १० --१. पाक्त (ख०)। २. विषो (घ०)। ३. मद (स) यह चौपाई 
केयस मूनिकांतिसागर जी कौ प्रतिमे है। ४. हि (१) 1 ५. बह 
(कां०) ६. पिहि (कां) । ७. पोजं (कां) 1 ८. पित (घ) 1९. हवं 
(कां) १०. तन (सम) ११. ठ (स०) १२. बोहु गिन गढवेहुगाढं 
(कार) । १६. करि ६ १४. दामह तिमहि (स*)। १५ गहि (कार) । 
१६. बात (स०) । १७. देह (कां०) १८. देचाई (स °) । १९. षी (कं*) । 


दोहा ११-१. घा (का०) \२. को (का०) 1 ३ कृत (ख) ४. बृह्‌ (च) 1१, 
प्रत (स०)। ६. येही (कां) 1७. यव (सर) 1८. कौन्ह 0 ) ९. पौर 
(कं०) ) १०. करि प्रां (कां) । ११. सब (स ०) । १२. हीप्िहि (ष्ं*)1 
१६. कपा (का०) । १४. जिह वोगृषसत दोिषि ल्पा (कार) 1 १५. 
मूम्म (कां) 1 १६. कापर (खज) । १७. मिस य्रायर (फां) 1 १८. पपत 
क०) १६. एत (कं) २०. पिन भ 1 २१. कतौ (कार) ररम 
(५) २१. घोपरर्ही (रग) । रथ, (ख) । २५. जु (वार)! 
२६. माय (ह) 1 २७. पिन (का) 1 २८. निदान (नां) । रद्वभून 
{8०} 1 १५. मूषी (कां) । ३१. वाको (कार) । 








सण्ड १] कृवि सूरदास कृत (नलदमनः' काव्य 


भ्रव गृन कथन मत के करौं) जिन्ह्‌ कं प्रेम प्रताप मिस्तरौं ।।* 
जवते प्रघट मोहि निसितारे। उन एते केतं निस्तारे 11 
प्रथम निरमल वहु जोति उपाई। तिन्ह्‌कं प्रीत सव सिष्टि बनाई ।\* 
रसन एक प्रस्तुति वहु भेखा । लिखं सोको नाहि कृष्ट लेखा ।1* 
जाके प्रेम हियं यह मदमति। ताक प्रीत प्रथमं रगराते ।।* 
हौ वबलहार नाव कं जाग्र । जिन्ह्‌ प्रताप प्रभु दरसन पाग्रौ |*. 
ग्रौं उन्ह प्रेम विन मूचित्तिन होई । जिन भृलौ भटको मत कोई ।।* 
ग्रतम सव कल मांह सो जानहु ! यह वचन सत्य कं मानहु ।।* 
निस वासर रावर जस कहु] कवल चरन मन करतं कही 1* 
दोहा-- तीन लोक नौ संड महुः एसो श्रौर न कोड्‌ । 
ग्रातमश्रादिते श्रत लग, भयौ न कोऊ होई ।।१२।। 
बादशाह वर्णन 
साह जहां सुल्तान चकत्ता । भान्‌ समान राज एकदछत्ता 1 
दिहलौ उवा' सुरजः उजियारा । चहं श्रोर जस किरन पसारा।। 
राजन्ह्‌ के मूख रहा न पानौ। सनो वलि रवि तेज ज्ुरानी'।। 
हृते" ज्‌ ^ गढ” मेर ज्यों ठाढेः। यारि! नवाइ'” नीर के" काढं ।। 
कियं नमान सवं श्रभिमानी । मान छोड श्रव" करहि" किसानी। 
सीस नवाई रदा जो वांचा। जो उकसासो काल मूख खांचा)) 
रहा न कतहु जूद्ध'^ कर" मानू 1 प्रस दिद होइ वेढा सुल्तान्‌ 1। 
चत्री छवधार जौ कटाए । ते जहार को वार^न पाएु॥ 
खंड खंड कं राजा राऊ । ठे रहत जोर कर पा), 
दोहा-- जे राजा तरवार वर“कटक देत है" टार'। 
तोरितोरि तरवार तिन्ह फार गढाए^ कार ।१३।। 
दोहा १३--१ हुवा (कां०) ! २. सूथं (कां०) । ३. मान (स०) । ४. भरनी | 
५. होते (सण) । ६. जो (स०) 1 ७. घर (स०)! =. बाद (स०) 1, 
(स), गार (कां) । परश्ुदध पाठ 'गारिः है । गारना = दाकर निचं 
मेर के सदृश दुर्गो को शकरा केर उन केडका पानौ निचौड़ कर वहा 
१०. लूदाय (कां०) । ११. कड (कां०) ! १२. भ्रपमान (कां०) । १; 
(कां०)। १४. भ्रति (कां०)) १५. कर (्का०) 1 १६. जड (का०) 
करि (कां०) ! १८. कहि (कां०) १६. पार (स) । २०. वलि (क 
२९१. ही (कां०) । २२. तार (स०)) २३. वह्‌ (कां०)। २४. खार ( 
२५. गढाई (कां०) । 


* ,* „दै. _ ॐ ॥ स्‌ 





१. = ५ ९ 1, ष ० ९१ =, 


१३६ हिन्वी षिध्ापीर ग्रन्य-वीषिका {सिन्‌ १९५६ 


साज काज जब करं दा 1 महि मंरल" हमः मय हो णार ॥ 
चलि गमद ठठ षह मोरा ! मेभन भमी कन्दु मनृ* अरा ॥। 
परनगिनसंन मवार न पार \ महिषे घि मणाष्सो भार) 
कापः धरनि मेद धस जई । कमर्हि भान बसौ फषिमाह॥ 
चाघुकि दुल“ हो कममली ! परं पत्रा सोक शछममसौ । 
परवत घूर षर ष्टो गाही । प्रस मरत होह पूर उह 
ष्दर सो$ पटृषे सो धूरो । प्रपकार उपजं रिषि पूरी ॥ 
सूर प्रका मवे देद्लाई । यासर प्रणत रेन हो मा६॥ 
मनष्पंडट्टिसेहमिसि जांही 1 खरबर सागर समिस^' सुवाही 1। 


दोहा- प्रग ऊग्भल णस पिव "९, पितं रवदर^' छासि । 
धा पिष्ठलिं भोवा खनं, घव पावहि” ते पानि ॥१४॥ 


न्माठ नौष जो पुरानन गाई" । सो प्रिथमोपति क देसराई\ 
मछ शिध्र एक चाट पिमाएुः। राव रक सर ई" देखराए^ + 
र्दाभणग भमोतप्करः षीन्हा। वपं सौर प्रणाः सूत सीम्हा॥ 
मीरघ्यीर सोँ ष्टो भिरारा। कठं नियाद'षार"क छारा" 
पूत" अवी करं भौ काऊ । सीस" भ॒ राज्ञ कृरौ नियारः॥ 
वख देख कौ पत्तियां प्रां" । सो मीके नित बाति सुमा" ॥ 
सुना^* प्रनोधि कीन्ह भो काहु) वावि मंगाबे गाह, पिघाहू१^1 
मृद वार कटु यह टहराई। व°“ साह प्राप" होहव्यार्ई^१। 
मिम्हर> जाको जसो दुख \ पिमवं जाद न रै कोई ॥ 


वोषहा-भ्यो एम कै सुभिजिरठ षरो्व्यो णग कै सुभि ताहि। 
शाटी दुखी जोर पाषर^ तर, सोठ\९ सूने सोर साहि 11१६॥ 


दोहा १४--१. मेदि (ख०) 1 २. द मई (का) । १ पमष (ख०) 1 ४.उनं (सर) । 
४. जसू (क०) । ६. पहि (का) 1 ७. सह्‌ (सर) । <. दबं (घ,)। 
€ मिसाहीं (स०)। १०. घिम्हु (म०)। ११.बघदु (स*) । १२. सतस (ग्र*)। 
११. पिबन्ह (स) । १४. रबद (सं*) । १४ रि्निम (घ *) । १६. पिष्टं 
जब पोका पूमे (क०) । १७. प्व (का ०) । 

दोहा १५--१. माए (स*) । २.देदराए (स ०) । ३. पिया (कार) । ४, कर (का०)। 
५. दिषसा (को०) 1 ६. भरनोत (कं) 1७ षरि (बरौ) । ८ पर्या (ब्‌†*)) 
६. तपा (फार) 1 १०. चारि (बार) 1 ११. पार (कर) 1 १२. पदर 
(सख)! १३. लील रापय (कार) । १२. परावह (०) । १९. मयी (बार) 
१६. ुनावहई (स०) 1 १७ मुमत (कार) । १८. माहि (का०) 1 १६. पपाद 
(कार) । २०. बसि (कर) । २१. प्रद (कार) ) २२. नियाई (बां) 1 
२१. भिहि (कर) 1 २५ ब्‌ (वार) 1 रद. पाद (पर) । २६. घोच 
(स०) 1 २७. धिर (कां*) 1 
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घरमराज परजा सुख पावा।देस देस सब सुबस बसावा।। 
सुखसों कर किसान किसानी1बोड सौ बांट देह रजघानी ॥ 
राज श्र॑स सो बाद न लीजं । परजहिर भ्राध बच सोऽ कीजै ।। 
परजा घर भ्रानंद बधाई । भूखा एक न सब श्रवाई | 
भ्रपने माग दुखी जो कोई । ताकं सुधि संभार पुनि होई ।। 
वरध" वीज भख ६ सव तिन्ह्‌* दीजं । जव ताकौ उपज तव॒ लीनं ।। 
निरथं वनिज करे व्यीपारी । लाखन साज रहै मग डरी । 
चोर जगत महु दिष्टि न श्राए।! जिन चोरीं सव चोर चोराए।। 
राज नीति सव कहं सुखं दाई । जग सुख सो उद्यम करिः खाई 1 
दोहा-देखि जगत सवही१° सुखी, सुखह पायो सुक्ख। 
दख भ्रति, › सुख सौं ^> दुखी होद, समूद पार +> गयो दुक्ख १६ 

दाता कटियात एकं सोई! ता सरवर कहि प्रर न कोई।। 
एक वार तिहिर्सों जिन मांगा । पन्ति भर जनम न कहु खांगा॥ 
जे संगत टृकन कं मांगा । तिन घन भरि रतन कं मांगा ।।# 
जे मंगत घन घर घर डोलं । सोदर पग न^ धरं विन डो ॥। 
जे मंगत चीरन्ह्‌को जोरा^*० । तिन्ह्‌११ क कनक चौर के जोरा ॥ 
जे १२ मंगत १3 चैने१४*करचूनू्‌ । लाह सो मूकत१ चिनी>९ कर चून्‌ ।। 
लीन्ह १७ जो सदावरत कँ दाना। दोन्हु१८ श्रव१९ सदाधरत कर दाना।। 
श्रसेष२° मान दान जग दीन्हा । मंगत जन दाता सव कीन्हा ॥ 

जिन दानन२१ हात्तिम जग जाना । दीन्ह साह मगन ते दाना।। 

दोहा ~ साहजहां दातार उर, धरं पतार दुरा । 
दधि मूकता तऊ२उ ना बच देइ२४ कडा लूटा ।। १७।। 


दोहा १६-- १. हन (स०) । २. प्रजन (स०) । ३. त्यों (कां०) । ४. एकौ (स०) । ५. 
वरद (स०) ! ६.भुख (कां०) । ७. तिहि (कां०) । ८. उदम (सण) । €. 
कर (सण) 1 १०. सव सुख (कां०) । ११. तातं (कां०) । १२. दुख दुखी 
(कां०) । १३. दिखन सका तिहि दुखे (कां०) । 

दोहा १७-- १. सर वट्‌ (स०) । २. सर (स०) ! ३. तिन (कां०) 1 ४. फिर (कां०)। 
५. लोकन (कां०) । ६. फिरहि रतनग (स०) 1 ७. फिरि भ्रांतनि लगि (कां०) 
जा (सण) 1 ८. दर दर (कां०)। €. हरं (कां)०। १०. चोरा (कां०)। 
११. तिहि (कां०) । 

१२. जिन्हन (स०) । १३. मिलत (स०) । १४. चूनी (कां०) 1 १५. मृक्ति 
(कां०) । १६. चनो (कां०) । १७. लैहि (कां०) 1 १८. देहि (कां०)। 
१६. ज्‌. (कां०) । २०. श्रब तक (स०)। २१. दातनं (कां०) । २२. मंगत 
(कां०) । २३. नं संच तौ (कां०) 1 २४. दिए (का०) । 

# जो मंगते टुकड़ा मांगते ये उनको स्त्रियाँ रत्नों से मांग भरने लगीं । 


११८ 


हि्वो विच्चापौट न्य-बीधिषफा [चिन्‌ १९१६ 


श्रब गर देव केर गून याठः! रण निहारी" जिन फर नाड 
प्रौ षरनौ सो कुया रण्यारी । जग घानषट र्यो रंग भिहारी 1 
प्रादि मगर लदोर चिन्ह माऊ । जनम भूमि उन्द्कैण विन्हिर ठा 11 
छत्री कंकर जतत कृडा मस्या श्रारु* मसं देखा \ 
पमे कहियव माव षटोरा । क्सन होर नाग वोरा“ ॥ 
चोरी भस वहु मपि परे1 रिद खाप षै खेवा कर] 
कयात +, दुर्की पर दुखो 1 देखि भ सकं प्रतीपिहि*२ भृखी 11 
भरमी षरम पप पग धार कया वारषा सूनं, भिषारं 1 
रह पित्र मजन सों कमु । सुभिल करे खदा हरिाम्‌। 

साघु चिद्धभ४ सगत करः ष्रषुन सौ म्पौकर। 

सुने" न सरक समुन्न, षै, प्रात्म सूप विषार 1१८ 
निप प्रति प्रात उठे जय^ माम्‌ 1 जाइससिष र(सरित)जसं करहि* घनान्‌ \। 
पालक र्हा सर्य पुति सेमं 1 सिपटे* भिदै* दंड मिति पेषं ॥ 
सिन्दूर कौतुक छिन मन बहरावर्ि* । नित प्रवि वहू देवस जो< प्राहि९ ॥1 


देवल पाष यालफ सुख पामे । भ्रपिषौ कोवूक कर विखरावे। 
एक पिन देत हुते तमास 1 सिद एक्‌ प्रावा उम" पासा \ 
प्रस मेख धरं प्रभिगसी" 1 पूषी प्रौ न येवङ़्ा जी | 
सन्याषो पूनि कष्टा न जाई । ब्रह्मवर्येण गत्ति जार न पार्ई।॥। 
जगमकहा न जाद न भोगो । छट दरसन रघो" मेष वियोमी ॥ 
मायं तिस हाप जपमासा । खीगो गरे" काप" मूयकासा ॥! 
मन म मूरति पीठ सों सागौ । भ्रम भिटि गयो संका सम मागी ॥ 
दोहा-- पलक म लागं भ्रांसिन^ मासी निकृट न जाई । 
परौन प्रग परिघाष्टीञ, भ्रमर मूमिषसो पाद ।१६॥ 





दोहा १८--१. रभारी (घर) 1 २ नानं (कर) 1३. जिद (कां) । ४. तिमको 


(कोौ०) 1 ५. पिन्ह (को० । ६. एच (उर) 1 ७. कारि पुमि (कार) 
८. बहोर [कां०) ) र बहोर (कां) ११. दिह (वार) । ११. 
खमा की प्रति मे यह परद् त्रुटित है । १२. पारमा (कां०) } १६. सोहं (घर) ! 
१४. सपु (खम) । १४. सुनहि चिप्य पिष्ठाषर ह (कं) । 


दोहा १९--१. यड (सर) ! २. सिल (कां*) । ३. करहि (शं) । ४. सिप (म०) 1 


५, फिर (स०)। ६. विहि (कार) । ७, मर्मावषटुं (खन) । ८. करति 
सागरजो कोप्रतिमे पष्ष्म्द नर्हीहै1 ६. जु पा्बहि (स) । 

१०. पन्याएा (०) । ११. प्रयती (कां) । १२. षोपहि पौर नरे राजत 
(खर) 1 १३.ग्रह्मबरप (स०)। १४. मून (स) ) १६. मायम्‌ (घर) । 
१६. षरं (सखन) । १७. कां (ष) । १८. प्राय न (घ०) । १६. पास (मर) । 
२० रोम प्रग पठ छदौ (को०) 1 २६. भूरर (सर) । 

क श्ना =एकृ प्रकारका निर्ष्ट पाम्य। 
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दोहा- 


क्वि सूरदा कृत 'नलदमन' काव्यं १३६ 


टन वह्‌ पुरख दिष्टि मह्‌ श्राना । देखत गिद्ध पुरुख पह्चाना ॥ 
सिद्ध परल इन्ह तन पुनि पेखा । भई परस्पर देखी देखा ।। 
तव इन देवल! गोद सो" काटी । हिव" मं पीत दरसन ते वाढी 1 
हंस फे पुरुख हाय गहः लौन्ही । लं रंचक श्रपर्नं मुख दीनी 1 
करजो रदे" इनके मृत डारं५ 1 डारत वुद्धि किवार उघारे॥ 
कं चेला चल भय गृर भ्रागे | एगृरुके पौष्ये उ“ लागे ॥ 
एक" वचन पृचछा तिहि ाञं । कटौ" गुर तुम श्रापन नाऊं ।। 
कहा प्रचित नामनुन मोरा। रग विहारौ राखी तोरा ॥ 
कहि"सुवचन* पुनि दिष्टिन प्रावा । पुरुख अहां कर तहां समावा ॥ 
दोहा-- उनहीं'* घरी" कूपा भरट, दया कौन्ह्‌ः* गुर्‌ देव । 

श्रातमः खूप लखा प्रगट रहान प्रतर भेव ॥२०। 
२०, १ मै (कां०)। २. उन (कां) । ३. चोल (सण) । ४. तं (कां०)। 
५. काढ (कां०) 1 ६. ते तके सनम्‌ भये ठे (कां०) 1७. फल (कां०)। 
८. लीन्हे (कां०)। ६. दीन्है (कां०)1 १०. रहि (०) । ११. डरी (स०)। 
१२. चिरह कूवार प्रसारी (स०)। १३. भागु (कां०) । १४. पाठे (कां०) । 
१५. उठि (कां०) 1 १६. वसौ वचन जो श्रना पावो (स०) । १७. कही कही 
(स०) । १८. कसि (स०)। १६. वचन (स०)। २०. वही (कां०)। 
२९१. घटी (कां०)। २२.करी (कां०)। २३. उत्तम (स) । २४. प्रघट 
(स०) । 





सिद्धान्त-माधुश 
[ श्री रूपरसिक जी त ] 


सिद्धान्त माधुरी 


जजंश्री हरि प्रिया देवि दंपत्तिकी दासी । 
इछा शित स्वरूप महल कौ टहल उपासी ।। 
रहे प्रसन्न मृख क्रियं तिये रूख हियं उलासी । 
दुरि देखत सखि जहां तहां कौ करत खवास ॥ 


यहां को प्रदन करं कि सखी दुरि देखे श्ररूश्री हरि प्रियान्‌ तहां की खवासी करत 
हतो राहतो एक सखौ हुइनकौं निरंतर सुखकौ प्राप्ति कंसं संभव तो तहां किय कि 
हरि प्रीयाज्‌ हं सु जुगलज्‌ को इछा रावित निज दासी स्वरूप धारण कीनौंहै इनि विना 
विहार वनत नाहीं । काहेतंजौ शछाहोहतौ विहार हौययातं दुनि को स्वरूप मुख्य 
जानिये । श्रौरू सखी ज्‌ है सु श्री रंगदेव्यादिवः प्राधान्य जू ये स्वरी हं । पँ एह सव श्रौ निज 
दासौनज्‌ कौ स्वरूपहौं ।भ्रापुहो श्रष्टधायविग्रहं धर्यौ है) यातं उनमें इनिमं भेद नाहीं । 
जंसे भ्रौ प्रौयाज्‌ प्रीतम प्रीतम श्री प्रियाज्‌ या प्रकारि जानिये । श्रन्यथा नाहीं । श्रीरू कोऊ 
करं कि श्रष्ट सखिन मे मुख्य श्री ललिता ज्‌ सुनियतु हं । श्ररू तुम श्री रंगदेवी मृख्य कही 
तौ तहां किय कि भ्रपने इष्ट माहिगृत्व शत्तोपदे कारिनी कृपा इनिहौ कौ ह । याते मख्य 
कहौ श्रन्यो श्रन्य स्नेह पूर्वक श्रति प्रसनन जुगल ज्‌ कौँसेवति ह तत्व एकहीदं। सेवा 
निमित्त श्रनेक रूप श्रामासतु ह । मेदन करना 1 ए प्यारी प्यारेन्‌ की प्यारी सखीं है। 
जव दोऊ प्रीतम परम प्रकास मय मह्न मंदिर मे श्रलवेले श्रति स्नेह सौ सुरत जृद्ध करत 
ह तव वा समं न्यारारस है भ्रति सुख श्रमृत पांन करिव के लियं निरीक्षण करत ह । श्रू 
श्री हरि प्रियान्‌ भीतरि यातं रहति कि वहां सुरत जुदधरहै। जो दोऊनमे कोठ एक 
विवस होय तौ संमराहवेकौ चाहिये । ्रर्वेश्री रंग देव्यादिक सखी जहसु उनिपर 


मरमनीय परम श्रद्मूत लाल पीत स्याम सेत मनिनि करि जटित मुक्तानिकौ जालिनि के 


रघुनिमग लगि चा पूणं प्रेम रंग भरी माधुरी कौं श्रवलोकनि करि परस्पर निज भाग 
सराहति ह श्रू कहत ह कि घन्य धन्य भाग है सजनी रसिक रसीलेज्‌ की रहसि निहार 
दिन रजनौ । तातं यह सुख ज्‌ है सु इनिके श्राश्य विना भ्रति दुलंभ हं । सुल्लं भ जाही कौं 
हं कि जापर श्री निजदासाज्‌ निज करि कृपा कर । याते यथम इनकौ प्राश्य लेय जव 


इनकी कृपा होय तव सखी रूप कौं प्रापति दै करि श्री मन्निज वृ दावन मं नित्य विहार को 
सेवन करी । श्रू निरंतर रूप माधुरी कौ पान कर । कंसो ह श्री मन्तिजि वृदावन जाकी 


दिव्य कंचन मय भूमि ह । भ्रनेक भांतिनि की मनिनि करि जटित हं प्रति विचित्रता सौं 1 
वक्षन की सोमा पठ नौलमनि मय हं । तौ साखा हरित मनि मय हुः पतर पौतमनि मयह 
तो फल भ्ररूनमनि मय ह । फूल प्रति सुकंग सुपष्ट सौरभ मधुर वमत द्रुम एते हँ । जिनके 
पत्र फल पूलसखा मूल सवत्र नानारंग श्राभासतु ह॑ । परम मनोहर रम्य कोटि कोटि 
सू्नि को प्रकासुहै । लता ह श्रति रसीली ते ललित तरूनि सौ लपटाइ रही हं व फतकलता 
ऊरधगामिनी ह । व क्ञतक लता भूमि कौं प्रसरितहंश्री जमनाज्‌ कंकना कर भ्रति सिगार 
रस मय पर करि पूर वहत हँ । नाना रंग॒तरंगनिकरि छवि छलकति है । भ्रून नील स्वेत 
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कमस कृल महां तहां प्रषटूसिठ टं । तिन पर मधुर मधूमुम्य पु जार करत ह 1 प्रेष 
स्वरनि खौ खार स्हंस चक्रवाक कारं कोकिला कोक कीर चकोर चाधिकः मोर दस्यादिक 
भामा पर्ची णूगलम्‌ के नाम रण्दु ह स्वतंत्र । प्रू उमय वट हंसु र वदहं। धिनिषर 
बृ्ान की डरि पकि मूषि फल पूतभिके मार्‌ वल श्न परसि रही है 1 प्रथि सोमापमान 
1 वहा फी सोमा देपि दंपति भू भ्रा सोमायमान ह रेह । प्ररु एक धि न्यरे नि 
ष्ठं सकति ह 1 एेसौ भोभिज घाम ठाकर म्य मव नित्यं स्यल कनेक दल कमताकार 
तनमे निज पक्षि प्रष्टदस ह 1 तिन पर भ्रष्ट प्रिम घलीतिकीक्ूज ह जिनफेमामरंम 
रखद मब गवत सुख सूद मग मंजुष । हम विख समस्त सेवा षी सामगियी रहवष्टे। 
भिहि भिहि समे खो सो ष्य शी भषति टं 1 प्रसि कमनोम करणिका ठेजोमय ताके ऊपर 
वारि सरोवर मान सरोवर मधुर सरोवर, स्वस्प सरोबर, स्प सरोवर । ष्यादूयीही 
पौरनि जिनकी रना प्रपार दै । प्रनेक पगपि करिपाट निमि । सुदर सिदगीनकी 
प्रभाकोप्रकामुष्टर तिन सरोवरमि क मभ्य माग एक भ्रष्ट द्रारको महैसटै 1 द्वार दार 
प्रपि तोरन ध्वजा पाकादि भ्रसकृत हे । पिला मूक्साभिकी वदनमाला कुंदन कपाटमि 
भूषामिके निर्करम करि षटित बगमगाषि ह! जोति लाी एक धछविसेघपर कोटि फोटि 
दि परधिके प्रकास कौन । स्फटिक मनिमय मीव प्रधि स्वधे जामे भौ मन्तिजि 
षु दाषनको प्रतिविंव गर सैर भरनेक वौ प्रामासव ष्ट) प्रद्भूठ प्रनेक रग चित्रनिकरि 
चिभ्रििहै। षारू पारूचुंनी हुं पोर घमकति हे । लिरकिनि की भोखमि प्तरोसमि 
कौीभारिनि की परटनि पटारिनि की दूति दमकछि टं । चछाजनि की छाम चिरामनि पिभिष 
विषि साजनि सिरर सोभा म्ूमि समक्षि ह 1 पमकति शरी शिपिसुमक ताप ननि कीर 
मकपिराजी रथि छविवि छमकतिष्टं 1 ता महल क मीर चौक वोच रतम मंस प्र कस्य 
शृ नो मोन मदिरं 1 सरख मनि मृयूल मनि कंन मनि सूं काति षष कातिदेम 
काति ममि कावि पथूमराग पुष्पराग र्यादि दिम्य प्रद्मूत मलिन करि पिचिप्रठा सौ रथितं 
ह) पा मध्य ,मदुल सेय पर स्पाम की सुरत जिष्ार हुं \ यह प्रौर कूको प्रगे 
नाही । निना एक घौ हेरि प्रिपागू कौं ए षा शभ्ठि निम दासीः स्यस्य है यातं 
श्ररू एनिको भोभेदामेदे रौ प्रमिप्रायषैसोषो पिम किस्यौही है ठे तेषं समूभिो । 
मोहम मधिर कर भप्रमागश्रांगम मं मोहम मंड हाक ऊपरि भनोपम प्रष्टर्कोनर्फोएक 
सुख सिहासन है । सषा जूगसम्‌ धिराजत ह । कनि नि प्रत्येक एक भिय घसीनिज 
निज गननि जुस परमेक भावि सोँरेबा करत हहं । परिम षशीन के ताम । भी रगदैवी, 
सुगेवी, सभिता, विषाखा, षंमलता, चिज, तु गवि, द्वुमेखा, इनि प्रिय षणी जानिपं। 
काह काट मद।ठर भिण इनके मोदट्‌ माम सुनियदु हे । परि यामे ब संदेह म भिनिे। 
जेते घो पिया प्रीवमम्‌ के मनेक नामं ! निज महस के अंसं तंसं षिन कं पेपरि यह 
म्‌ स्वमवान्‌ खार मिले हं 1 निसिस महु मंडलापायं भवर चतः चर बुक मनीज्‌ कौ हुद 
होतो यह पिना ष्पा पलस्य) परि वारो स्म हौ उपाबहै) घीमुकूषर्मधय 
शीमुरूहंसो सादात भागव स्प ै। तहां प्रमान समू. स्तवे । 


सोक -पाषायों धिष्युस्पोहि पुराणेप्यिव भिरणय, 
नि्रहामु प्रहाम्पावै भी षस्मेन समानठा। 
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जिनको निग्रह्‌ प्रनूग्रह श्रीकृष्ण के समान ह परन्तु इतनौं श्रधिक ह सो भगवान 
रूढेतोश्रौ गृरु सहाय करेपंश्री ग्‌रू रूढ भगवान पँ सहादइन होय सक! ताते सवं भांति 
करिभ्री गूरूको प्रसन्न राखे। तथाही। 
प्लोक--हरौ रूष्टे ग्‌रू स्ताता गुरौ रष्टेन कङ्चन । 
तस्मात्सर्वं प्रयत्ने न प्रसाद्यः सवं देहिनां । 
प्रर श्री गरू विख मानूपौ वृद्धिन करे । तथाही 
इलोक--श्राचा्यं मानुषी वृद्धिर्नकतंव्याक दाचन । 
श्रसमामि श्रेयश्छदिभर्यतः स्थानहि प्रेयसां । 
दीक्षया मंगले: । 
समभे गूरूहिन मानवी दहै । गुरू श्री हरिदेव । 
मनसा वाचा कमना केर कपट तजि सेव । 
हरि रूढं रासे जु गृरू गृरू रूठे नहि कोय ॥ 
ताते सोई विपि करं ज्यौ गृ राजी होय । 


ग्ररूश्रीगृरूदटंसोज्ञान मजन की सलाका करि नेत्रनकेप्रकासकारी हं । भ्रज्ञान 
तिमिर करि श्रव भये ह्‌ । तिनको पुराणातरे । 


इलोक--श्रन्नान तिमिराघस्य ज्ञानानां जन सिलाकया 
चक्षु रून्मीलितं येनतस्मं श्री गृरूवे नमः 


जसे जुश्रीगृरूहं तिनकौ नमस्कार दै । जिनके चरणाश्वय तं सवं सु मिलें । श्रू 
जो कोऊ भगवान को प्राप्ति चाहं सोश्रौ गरू को श्राश्रयलेय। वेदहूकहत दहु कि विना गुरू 
` भगवान की प्राप्ति नाहीं । पंच संस्कार के दाता ह। श्री गूरू तिन समान प्रत्युपकार 
कारने कौं दिवतीयोनास्तिलुस्तवे । 


लोक-पंच संस्कार दायीच महो घर्ताभवाणंवात्‌ । 
तेषां प्रत्युपकाराही न कोपि जगती तले । दिद्छामंगले । 
छाप तिलक श्रू नाम पति मालाममंत्रजु पांच । 
संसकार जव गरू करे तवही हरि जन सांच ।। 


ताते प्रथम जव गुरू कौ श्राश्चय मिले कृपा करि जव श्री गृरू नवधा भक्ति दिठावे । 
करत करत परिपक्क भयो जान । तव प्रसन्न हँ हृदय गत वस्तु उपदेसं । श्रू निज रूप 
की प्राप्ति कर । नित्य लोला दरसावं । सो नित्य लीला ब्रह्मादिकनि कौं श्रलम्यदहं।तो 
तुम कैसे जानी तो यहां यह्‌ उत्तर कि ब्रह्मादिक है सोवैक्‌'ठनाथके भ्राधिकारी हंसो 
भ्रपने श्रधिकार मे मग्न हः । जिनके जानिवे को यह्‌ रस नाहीं । रसमारग भिन्त है । यहं 
तो मृक्तिनि हूं कौं ्रालम्य हं तो कमं ज्ञानिन कौ कहा याक तो कृपा चाहिये कृषा हीय । 
जव प्रेम होय तव यह्‌ रस पाव । तहां महावाक्य प्रमान हँ कमं ज्ञान को नेक नाहीं जहां 
संसगं भरेम विना पहंचे नदीं । पांचौँ ही श्रपवगं । तातं प्रेम ही मुख्य हं । सवंथा जो कोऊ 
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चाहं किषिनाप्रेमीप्राप्ठि्ैतो कदानित माही क्या के प्रम्य दुमा प्रेम सुस्वमाय 
ह धिरद सिवतहंखौकृपा घाभ्यहै भ्ररूकोऊकह्‌ किङ्पा कनको भीहरिप्रपागुकी 
किप्रिमाष्टरिजूकीष्ठौ यहां यह उल्रजोङ्पा म्यारी माही कृपा एकौ हा इएनिकी 
जो उनकिजो इनिकी इषा कष्टा मिस्न ह 1 यहुसो माग्माके मेदं । प्रर वस्तुएक टै) 
परन्तु निभे गृर्पब हं । वाते कृपा महीं कौ  अाकरि प्रेम स्पो पुष मिसं । सो घुल 
कसी है । भनंदमय दिवूमारूप प्रसिवेसो दै! भ्रमेकमरेसो है रखीमो रग रगीतोदै 
खबौपो है । 

यहखिदाठभु माभूरी कही वुद्धि प्रमूार। 

श्प रथिक जननो कहं सहं सोर पुश षार ।। 


[ (स 1, 
1५९€-रारत 
[सोलदधीं शराग्दि का एक अप्रकाशित हिन्दी कन्थ 


सम्पादक--श्रगस्चन्द नाहटा 


सोलहवीं शतान्दि का एक अप्रकाशित हिन्दी गन्थ- 
पिरह-शतं 


[ श्रगरचन्द नाहटा | 

सोलदहवीं शताब्दि के पटले का हिन्द साहित्य बहुत ही कम जानकारी मे श्राया 
है 1 वड़े वड़े ग्रन्थ कम भिलते हुँ श्रौर छोरी छोट रचना्नों को श्रोरं श्रभी ध्यान ही नहीं 
गया है 1 गुजरात्ती राजस्थानी साहित्य के १३बीं शताल्दि से श्द्वीं तक कौ श्रनेक 
फुटकर रचनाग्रों के संग्रह्‌ निकल चुके हं, जिनसे उन भापाग्नों के कमिक विकास, 
रचनाग्रों के प्रकार व परंपरा श्रादि पर बहुत ही सुदर प्रकाश पडता दै। पर 
हिदी की प्राचोन रचनाग्रों के संग्रह काश्रमी तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया । इसीलिये 
इनी-गिनी स्वनाश्रों के श्रतिरिक्त हमे १३बीं रत्ती से १५बीं शती तक कौ रचनाश्रौं के 
संवेध मे वहुत ही सौमित जानकारौ है) श्रव इस कमी को पुरा करना प्रत्तिशीघ्र 
ग्रावर्यके है । 


जव तक प्राचीन हहिदी रचनाग्रो के संग्रह्‌ ग्रंथ प्रकारित नहो, हमारी शोध- 
पत्रिकाग्रो मे द्योटी छोटी प्राचीन र्वनाम्रों के प्रकाशित होने का प्रवंध होन{ चाहिये। 
इसलिये हिदी अन्‌ शीलन मे जिस प्रकार ग्रन्थानुसंधान चालू किया गया है उसी प्रकार 
परन्य जैमासिक सोघपत्रिकाश्रो में कुछ पृष्ठ इसके लिये श्रवश्य रहने चाहिये । यह्‌ सुक्ञाव 
देने पर डा० सत्येन््रजी ने भारतीय साहित्य एवं श्रागरा विश्वविद्यालय के वाषिक श्रंक 
सं प्राचीन ग्रंथ प्रकादान के लिये एक स्तम्भ नियमित रूप से प्रारम्भ करना स्वीकार कतिया 
है। श्रौर उसके लिये नियमित सामग्रौ देते रहने का मेँ वचन दे चृूकाहूं। 

प्रारंभिक रचना के तौर पर साधन कवि रचित मना-सतको देने का विचार 
था । पर उसकौ दो प्रतिं मेरे पस दह । दो श्रनूप संस्कृत लाद्वरेरौ, एक 
'जोषपुर पुस्तक प्रकाशः मेप्राप्तहं! इस श्रंक में सोलहवीं शती के लगभग का विरह 
रातं प्रकाशित क्रिया जा रहादहै 1 हमारे संग्रह मे {वीं शतान्दि की लिखो हई 
तीन पो कौ एक प्रत्ति है जिसमें इस विरह शतं के साथ दूसरा एक शतं मी लिखा 
हृश्रा है । उसका नाम नहीं लिखा होने से उसके विषय को देखते हुए प्रेम शतं नाम देकर 
मंने इन दोनों रचनाग्नों का श्रादयान्त विवरण राजश्थान विदवविद्यापीठ उदयपूरसे 
प्रकाशित राजस्थान मेँ हित्दी के हृस्तलिखित ग्रंथों कौ खोज के चौथे भागमंविया 
था) स्रभी जयपुर के दिगम्बर तेरह पंथी भंडारमें इन दोनों रचनाग्रों को एक श्रौर प्रि 
मिल गर्ईहे । उन दोनों का मूल श्राधार एक ही प्रत्ति है। इसमें दूसरे शतक कानाम 
वोडर मे श्ुंगार सतक मापा लिखा है, जिसे भने प्रेमरतं संजा दी थी 1 यहं दूसरी प्रति 
चारप्रोंकोरहै। इसकेश्र॑तमे हषं कीति का उल्लेख है । जिनका स्मय १७बीं शती का 
एूवद्धं है । पीठे कौ पंक्ति मे भिच्नाक्षरो में सं० १७२२ चैव्वदी १ लिखा हुश्रा हैश्नौर 
इसकं पहले श्रौर पौधे की एक एक पंक्ति पर काली स्याही फेर दी गई है । दोनों प्रतियां 
१७बीं शताब्दि की रहँ 1 मूलाधार उससे पहले श६वीं शताब्दि का होना संभवरहै। 
शगार रातक फिर कभी दिया जायगा । 





[ क्र 4 
(वरहट्‌श््त 

जो उच्चरिय सू नामतुञ्र 1 प्रस्त वुरिये ज्‌, श्ररत्य। 
सो करता श्रक्षेर सरिस ! भजन गठन समत्थ।) १) 
समक्हुं कहन दीं कहां हहि । रे पवित्र कहि मोहि) 
माया मुद्रित नगन मम} व्यु करि देख, तोहि।। २। 
ह्न नयनन देव्‌ नहीं । उह विधि दूढयौ जग्ग 1 
सोद उषदेप्ो जान महि । जिहि पाकौ तुः श्रमेग्न | ३।। 
विरह उपावन चिरह मं । चिरट्‌ ट्रन सावंत । 

विरह तेज तन नहि सक्त । व्याकुल महि जावंत 11 ४।। 
विरह पच्य प्रभ्‌ नुं भयौ । तव॒ रि रापिउ मूल। 
नैन वृजललति नहि श्राप महि । तां तमि रच्यो रमूल।। ५। 
प्रवम कही चिचिगश्रापमृखि । दहिदू तुरक मारि । 
टी जि कततिदुह रसन लग । पावन करति विचारि ।। &।। 
तू नामन गूनन चिप्रप्रभ्‌ । जनम एक परि चलेद्‌। 
घोर श्रगनि परमं नरी । श्र॑ति परम पद देद्‌।। ७॥ 
देहि प्रदक्नन स्यन दिनि 1 नखत न पाक्त भजाहि। 
सोई श्रालम राज न वुः नव । महि भटे प्रम साहि । 5।। 
कहौ जु दारुण दुख दर । तुहि पेम कि किह तीर। 
विरह व्यथा प्रान न हर्‌ । सौ परम पौर ह्र पीर)! &€।। 
वनं तिनि वडवानल मुपहधि । जिम मल परसत नीर । 
हरे पाप दुख राम जहि । सुपि जिय राजन पौर ।१०॥ 
प्रीति रचो श्रति सक्छ लगि । दुख चरिड मम हत्थि) 
मन मति सच लोयन श्रवन । पच॒ चले तृश्र सत्थि।।१९१॥ 
पग॒श्रागं मन पछिमद्‌ । होयड्‌ मक्षि विपरीत । 
मीत पयानौ वजा सम । नयना जल मूख पौत।१२।। 
हियई रुव (ति) विरसना यकित । लोचन जल भरि लीन । 
एसी त दुज्जन पुनि करहु । जो इन तिहूं न कीन ।१२। 
जे दिदु वैनहु तेज पिय। ते चत्ले संग तुञ्ि। 
निटुर विपिन मोहि तन । र्यौ लजावन मूज्मि 11 १४।। 
कौ वोलद श्रांक्रम भरहि कोड गहै तुग्र पाईइ्‌। 
गम तज्‌, श्रज' भव उप्पजिड । हुं गही सू* साधिग भाद्‌ ।१५॥ 
वासर विरह निमत्त कुं । विन संगम मम खह । 
स्याम रयन नहि सहि सकत । स्‌ हुं विमूक्कति ताह ।।१६॥। 


१. श्रधमूभर; २. जु सातिग। 
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विरह ध्यपा भ्रति कटिमिठन । सुर नर वकि भाषि) 
मदिर पस्वई भूप बन । सुन गोपति मम॒ साखि\)१७। 
रयमा> परि रि पेम कै । हसी करम समौग । 
कूरौत पदारप करि बरद) भिने कौ है वियोग \1१८॥ 
विपि कष दीन्हौ प्रेम धन । निरहं सग दयौ कार्‌। 
क्षितिं हि चियावतर पिमद्हूति । पल पस र्क्व न॒ पाई ।१९॥ 
हयै हासन सर यरं । छटापि मु्क्छि खा । 
विष्डुष्घारथिसेमस्मकरि 1 विहुर म भ्रक प्रसाक ॥२०॥ 
किख्चतठ मूत भगिकसत^ } पस मर्महि प्रमु साहि} 
दुर पके जर मोटि नस्क । कोर, सेखक तु प्राहि।)२१॥ 
पेम सरोवर मारि परि । म्ह तकिक्वि परि रचीर। 
भिक्चि मोन सिर धूनिख । वेब पायौ सष मोर ।॥२२॥ 
रे जिय पि पेम दि ! विसि प्रनेक वसा 
प्रा समप्पतति मृक्णक्ौवनज । मयत मीने ए सम २३) 
विं तेज कहु भगष नहि } मुहि पम भुक्छो प्राहि। 
विहुरन तप्ता सग पिन! यौ दुल दीम्हौ जाहि २४ 
साष्ट कठिन प्रधि विष प्षर 1 परी जिन्हु सरीर । 
छि जिय मूग सिम सरिस । सहि ठ सकी पि पौर ।२५॥ 
सयन पते ठम भ नमी 1 मह महि जान्यो ठभ्व 1 
वा तिरमोहौ भित्ते धिनि । षो हुं पुष्‌ कम्ब (२६) 
नेह मैन भिरा प्रमिल । ते मिष उठी नु जोदि। 
भन पतंग महि परत । जोनति महि हां होत ॥२७॥ 
रे मन पेम पर्वग ब्र ) स्प ण्योति स्प सेत 
रसम धीप मूख जय मगहि ! छह परपनि जदि देव ॥२८॥ 
मन प्ण उक्तिम करत विरहे ग्पोति भगनेवु। 
भरष्ठौ पाव परम पद । भशं त मामं दहेवु ॥२६ 
पैम बेद प्रौयप गूनिक्‌ । पृ्छयौ जह शृ पा। 
विरह मत्र षति सेड षह । पीर विषम जिह जा ।।१०॥ 
हं जञ्सो पिययेमप्रहि। ते जु दए वद तम्ब। 
जहा कटो गार पिष । छौ पिप हरर खरम्द (११ 
पनम भिरह स्स्यौ जू मम? मग प यारूर मोहि) 
पिप रवि उदह्कठिन पहरि ) गहि जगद पिन तोहि ॥१२॥ 
३. सपनायर, ४. बिहि, ४. मभिर कषठ, ६. का, ७. बस, <. पवग } 


खण्ड १| 


विरह्‌-रातं 
विरह उसासन जरति रवि । तिय मुक्कति विननाह्‌। 
मनहुं सिराखः तन तपत । सांञ्च परत दधि माहि ॥३३॥ 


मदन संचरति सां हिय । जह लौ ती सबं जाति! 
मोहियं वसति ज्‌ विरह श्रति । उसति सपुरन राति ॥३४॥। 
दीपकं भृवेन न भ्रलिकमल । तर विहगम तिह संत। 
मोतन॒ चिरहानल वसं । तपत सकल तन मि ।।२५।। 
पुहुमी वदंति" दीपधघर । सफि सुख मनसि श्रनंग। 
विरह दीप मो उर वसं । मन॒ फिरि पर पतंग ।३६॥ 
रयनि ज्‌, रमनी विरह कौ । कम दियद्‌ विच छाद्‌ । 
सोर्ग रंक तन ननि चृचं । सचति रंग हृद जाइ ।३७।। 
नयन कलस भूर व्रिकुटि कुच । कुच शिव मस्तक श्राहि। 
कोट वंद दिनि पति परति । तुग्र दरसन कौ साहि ।३८॥ 
जांम चतुर तुश्र विरह्‌ जरि 1 रजनी मई लि हार) 
पुनि जारिकौ जारि दियइ 1 सुरनि भयौ जिवार ॥३६॥ 
मो हिया विरहृज्‌, वइरि । खिरि खिरि जुरि श्रावंति। 
जहम जृठारत पवन मिसि । तह श्रसुवन वरिसंत ।\४०।॥। 
दद पटल पर पूर जल । इद वदन वेर पंत। 
इंदी वर पिय तुश्न विरह! इंद वधू निरखंत ।४१।। 
प्रवर पुरत धन पटल । पिय विदेसि निसि स्याम। 
श्रसि दामनि दव्विनि करह । वाम गहद कच काम ।।४२।। 
भ्राधि सरोवर सकल महि । नीर जी नीर प्रर । 
मन मरालि मन मानसर । रमं न जद्िप दुर ।।४३।) 
पेम सलिल पिय सुक्ख जौ \ दौ दौन्हो ` तन लाइ । 
वरि विरहं भरि परि जरौ 1 वह सुन जिरत' जाई 11४४1] 
मिलि पिय पिय चातिग रसन । प्रेम तिया दाहंति । 
लोचन धन बरसंत नित 1 इवात्ति श्रधिक चाहंति ।\४५।। 
पावस लिसि या पुर तम । छट विजुल छल कौन । 
हुं विरहनिवह्‌ जलद संग ! विहसि महा दुख दीन ।1४६।। 
कांती कता देष मम । तुश्र विजोग जिउ जाम । 
टटि वेनी श्रम श्रधं जल । मुख कचन तुश्र नाम ।(४७। 
जोगी शिरि रारन चवन" । मिलद न श्राश्रम कौन । 
हंस पुरी जिह पिय मिलद्‌ । विह मन्रौ लिय गौन ।\४८॥ 


„. --------- ----~~-- 


ष 1 
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कानमि मुद्रा रि षमी । पौर रन करि प्रण ॥ 
मस्म द्य जौ पिय मिसरह ! भसम करट ठन शम्ब 11४६]; 
फां राम द्रषेत नस 1 तै जानत हीय वियोग । 
हय चिन्ह विभि बु छम 1 षह पीर परम मोहि योग \1५०॥ 
कष गेयव कहु मित्त जन । ओ पीर वटाबन मोहि 
विर्ी क्ति पंच णन 1 घा पहि पृष्ठः तोहि ॥९१॥ 
रे कषिमौ फो चिप्र कवन । को वाद्विम दिम कौन। 
कोड जनम षार कौ! कौम सुषट दख क्रौम्‌ ।॥५२॥ 
से प्राय सुस पवन जिम 1 चपा सु जीवम मूर। 
सक्ति रही नहिं साह महि 1 र षणे एन पूर ॥५३॥ 
रे मन हह, दी जिय । प्रं परी मम रसुंग। 
मेद सलिष दरपन द्टून । रथ पद प्रघसं पंग ॥९४1] 
भूम प्रा्लिमहि हियौ मरि । मृण देसिहि ख रेक। 
यु विधि पंके णमम पट । षट सिलट तिद प्रक ।॥१५॥ 
जहम एद मुर पर रणेश 1 घौर म॒ भन यताहि। 
धिन ष्ट्व षदे ज्‌ प्रेम रद । तै निरवनि न साहि ॥२६॥ 
प्रदमृत पीर परेम की 1 ष्यापि ण्डी बगपूर। 
बहु ते स्माने पचि स्ह 1 कृ करि षदी न मूर्ज 
ठूप्र सेष्टि एन धति दै ! भरौ विरु प्र्िवार। 
साह िखवन मेयन जल । उठति प्रथिफ हन श्र ॥५९ 
रावम परिप देत भमि दह सिरि दि दूभाउ। 
ख मारग पृपाषेती 1 एक दद भंकार ।॥५९॥ 
जह पलं सोलन श्वारि भं । हेव बु. दप भिय घांठ। 
हेन गर पर दी घछारमष ! षी उम ट्री पठि दगा 
प्रवम्‌ परि संतोप सुनि! रन गहं जपि सुक्। 
ए प्रहर हित र्य मेन । देखत षाद हि मूर्छ ।६१॥ 
मिलि यित पान प्राहिहठन । मन परमौ कस्ति। 
कौ प्नानिग हि कौ सुम । कौ देषहि पर्ति ॥६२॥ 
जो मुदि मादव मनोह एर } प्रठ जानिक्षि भिति नितति। 
यै न जामत पाप मन । मावहि रि सूनित्ति ॥६१॥ 


पिद्हेष्नि उर किम जर । रमन भटून भि याद । 
जिम दस मस्तक पीय उर । पिनि रिविभि जट भुग्धः 1५५ 


१९. मम पंसहु. १६. निभरति । 


खण्ड १ ॥ 


इहै जगति जिहि तुः मिल 1 देखि 


विर्ह-रतं 
एकोतन काः एक जियः) खंह करै किन काम । 
मह" जनम जनम कहं एह सजो ।जृठ जुन तेरौ नाम 11६५।। 
पग॒देखत लगि साहि जिउ । नयन रहँ पचि हारि! 
जिड प्रस्थानौ दिनि करं 1 हं राखित करि मनृहारि 1९६ 
ताहि न साहि विस्ररियहु 1 दया श्राघारि जीवंति । 
हं क्‌मदनि तुम्ह सरद ससि । कृपा करन पीवंति । ६७॥। 
कह दिनियर कहा कमलिनी । कह क्‌ूमदनौ मयंक । 
प्रोत्ति तिहूं प्र॒ वल्लहा । कह राना कहु रंक ।६८।। 


विन साहिवि सव स्याम निसि 1 
विरह व्यथा दुखं कहति हूं । 
सिसकति जारि भसम्म करि । 
तिय वधू सुठ सब तं कठिन । 
जौ ससि. जुगवं रंनि किय । 
तापर कटक किरन किय । 
जीव जतन करि मिलन कूं । 
मन॒ कूच संकट फंषियौ। 
तज्‌, दए दुख नखतत सम । 
ए भ्रम राम विराम महि । 


जाद्‌ टक दकि रन दिनि 1 


डंडो श्रकुटौ नयन पल । 
कोजानं किहि करवरदहि 
करिवर छर कठेन लए 


। 
| 
तुह देखन लगि मोह विधि । 
पद्छताए कर सभ मरति । 
दव्वं ग्व सोभाग हित । 
दक्ख न जानति हे सखी । 
विचरन सरिखौ दुख नहीं । 
विधि ललाट तेड श्रंक लिखि । 
त्रिय मग्गहि जउ कीजियैः । 
जिहि मग्गिहि पिय पाद्य । 


लोचन पत्री महि 


१७. मईइ; १८. इया, १६. मोर । 


किंडव मोर तिय सेद 
हंकारौ न विदेड ।६६। 
मां जन लकि मृग श्रंक । 
सुदून्‌ चरदइ कल्कं ।1७०॥ 
पलल गो नहि नयनं । 
पुरि रहति मम संन ।७१।। 
मन पव्यौ तुग्र पासि। 
हिय धकधुको यौ सांस ।७२।। 


पिय गन तंन सिराहि। 
इह विसाल निसि जाहि 11७३1 
गनत तराइन गन । 
तुलति समग्राल रि ।।७४।। 
पंकहि परे ज्‌, नयन । 
श्रवन दए वतन ।1७५।। 


नइन करति इक सत्थ । 
नख सिख तन पद हत्थि ॥1७६।। 
स्ररधंगो प्नि दीन । 
विद रति तिन्ह जौ कीन्ह ।!७७।। 
मिलन समान न सुक्ख । 


संतति देखौ म्‌क्ख 1७८1 
जनम श्रमग्गि न जाइ] 
सौ मग्ग देखहु भ्राद ।!७६।। 


लिख्‌ । कँ कादि पथिक केर देड। 
जनम फल लेड ।८०॥] 


१५१ 


१५२ हिन्दो विचापीठ प्रन्म-वीपिफा [घन्‌ ११९६ 


कषान महूत दुल गव्वं गूनं । षप छप कौ रौसस्व 1 
पेम पत्य पर त्यपर । जीवन स्म॑ समत्य ।॥८१।। 
विरह भ्रशूरिव प्रदम षर 1 उष पारनं मैलिन्ह्‌। 
सोमन धवन पन परख मम तिष्ट पिशि चव कीन्ह 11८२) 
कौ नमम वै मन गवन । कौ कुष फलिम पन हीय। 
यहे रचना विपरीत कर । कट दरस देहि विभि पोय।।८१॥ 
दौर श्तति लोषन न महु । निद्रा भावति मोहि । 
किटि करि प्रामति ईनि पिठ । प्रान म देषु तोहि ॥०५॥ 
पत्री सिति पभ्रमेक वु 1 मरिञू भिखिह दि स्यास। 
सम भितीत णुदे पक्षि गय । तिषि बाचति होषि दमासं 115५॥ 
पत्नौ को हित देशि लि । विग्न पग पिय परि षाह) 
मोहि न ले षु पुश्य रति ) भ्रिमूर्वन पेदु ष्रडाई।।८९॥ 
जिषठुरन समै भु जिय ररि । मिटे न स्याम के प्रफक। 
स्दक्षि सो्रन जसद करि । घोवक्षि पदन कलंक 11८७1 
घो ज्िरहूग्यि निवारक । प्रारौ भगव प्रनग) 
तिह कारिज्ि मं स्याम प्ररि । कोकिपतत मीन क्ररंग 1८८ 
स्प पयते पिमि रह । सोचन षातिग दोन्ह) 
मन॒ वाष्टर चर जा मुखि । पानिप पीवि कीन्ह ।॥८६।॥ 
रे मन लागौ बाह तूप्र । षट पुनि संगहि ेहि। 
शीखंड चंपक वरन ठन । प्रासिगन मृष्ट देहि ।1६०। 
चिर गर्यव शरीर षन 1 तर लहोरसि करि गम्प । 
करि न संमारति मा धरू 1 सावधि करिव सू. सष्वे 11११॥ 
सशूलं प्रसि भजु फद हृते ! भिररहृन गब मद पाह । 
सो दीन्हौ छोरि वसरघ पि । तिय जिति गाई ।।९२॥ 
कामत पाकौ स्प हह । हं अह्री जिम सीय॥ 
हहा क्रत शम उपञ्यी । एवम रेस्पौ नीय ।॥६३॥ 
परी धरी उर शूप मरि । मन रषि षटि पंचि। 
तरभ्र स्नेह तरषर णमिड । पिय सींभौ दह मति ।1ह्मा 
हु प्रभिनभ वष्सिम प्रम सम । स्मरि स्मरि जरि णा६। 
एक प्रवगून महि सुरति । जिि ठमि पतं बुम्पह ॥६१॥ 
लास ख पर हार सलि । ण्यो्ति रषी भस्तर्य । 
प्रबह न सोभिव वाठ धिम । पतामो पय इर्य 11९१६11 


१८. दुप्रगू्न 1 
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विरहु-ल्तं १५३ 


सक तहि करि पो नैन 1! मति श्रावडर निसि सोई) 
सुपनई देखौ पिय वदन । इहु दरसन पुनि होड ।1६७।] 
दुख श्रसुर हेएति संचिरउ। मो तन सव्व सरीर । 
पच भवानी प्रगट हृश्र । संह संहरि हरि पीय ।॥९८॥ 


तुग्र स्नेह चंपावती । जन मन छोडो काड। 
सवतत इ दुल्लमभ प्राण घट । तुश्र मग रही कि जाउ।।६६९।। 


चंपा चपा जिय जपति । श्रौर हि मृक्कवि काम! 
नई सिष्ट ज वौ । लेत उट्‌ तूग्न नाम 11१००॥ 


ज्ञान व्यान संजमन ब्रत । मव यंत्र सभ सून । 
इहु भेखन प्रसन तूग्र । कौ रक्षौ मम मौन 1१०९१ 
पंच जहां तहं पच मग । पंच रहति नहि हत्थ। 
मल इव्की वलिं इवक कं । इक चलति पिय सत्थ ।1१०२॥) 


नवमिय विरही त जुप्पजं १६ । किहि निमित्त किहि काज । 
मो तन देतन प्रेम वलि 1 चंप भवानी भ्राज ॥ १०३। 


मनसा वाचा करमना 1 कहौ तदिव्व कर लेड) 
चंपक माला दरस पर । कोटि जीड वलिं - देउ ॥1१०४॥ 
रोही अ्रवरोही जतन । विवास जिय जाम । 
इवक कहै चंइक्केपा । प्रति लगाति तूर नाम ।१०५।। 
किह्‌ जप तप किहूज्ञान घन । किह विद्या किह राज । 
म सीव्यौतु श्र नामनिज । तु श्र पेर्माहि स्यू, काज 1१०६।। 


वरिस दिउंस दिन वरसगय। गवर खाचि जु लाल । 
ए प्रभू श्रजहु दयाल हृ । छपा न करहु दवाल ।।१०७॥ 
जीवन दिन श्रवृया सवं । प्राहि वाय सजि लीन्हु। 
पिय भेदन की येक मल । मजा श्रलिगन दीन्ह ।\१०८॥ 


प्रीतम मेटो इह समै । सुन्यो श्रमिय मुख वंण। 
संप्रदाउ पुनि तिह घरी । विह देखौ इह नैण।१०६।) 
प्र॑त्तरि पृट धाननि धरौ । तामहि देखौ पीय। 
वयन रचौ दख क्‌ दहै! ए विरमावौ जीय ।1११०॥ 


3 


विद्या रूप न प्रतिहि वल । उ वृधि गहि सरीर! 
जिस घट विरह न संचरइ । क्या जानं पर पीर ।१११।। 


सम चातुरी न वंध न हि । नव॒ रस कयौ न नेह। 


विरस पौर ज्‌ न पीरियौ । क्या _ वुभद्‌ सच एह 1.*-। पीरियौ । क्या बुकद सच एह ।११२॥ 


~ 


१६. जिग् वघ । + 


४१। 
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'ोषन इं रख पनि । प्रागुर बत षपाह ५ 
परेम चरित कहि नहिं सकत । होहि स्वे इक्काहु ॥१११॥ 
कवि विचार धरि जुगधिजग । भुसुव वोपनि चोरि। 
कति पिशेप कूवित्त गून । माशा जौ काह दोर ॥११८ 


कजि जन क्क भ मारती । कस्तोभसि -खविशि्त । 
मोकर देपौ परापमौ । दोप भुरावष् भित ।१११॥। 
इवाति स्तिल पिय पेम पप्र । मामन माव धर्वि। 


प्रहि चिपम्ि मृसिय भगवि ! कदलि श्पूर मरति 11११६ 


प्रहि मूख सुषा कि पादयद 1 सीत्रत तमु प्रन भेदि) 
दजन पाहि भमप्पनउ । सूषि श्वाने का केह ॥११७॥ 


सिंगार सतर भाषा 


भ्रोरेम्‌ नमो वरैलोक्य म । प्राना कर करतार । 
प्रेम॒॒रूप उद्धरन जग । दया ्िधू भवतार ।१॥ 
इक्कल रे पति लोक विय । सचेव वहि नतिसि जग्गि) 
ग्राडंबर र्वि पेम कौ । रच्यो महम्मद लग्गि 11२ 
सिगार प्रभू सज्जि करि । वेगहि होड सिगार । 
मोह न हुई रजहि सकल । रहौ न बृद्धि विचार ।\३]। 
पति सिर ताज सिगार रस । भ्रष्ट महानद भ्राहि। 
भाव तरंग ,समान सव । नव॒ रस रंजन साहि ।1४॥। 
रस॒ श्रागम निवास रस 1 रस लंघित तिय काल। 
तिनही महं सृख उपज्य । रत विरत जजाल ।1५।। 
पेम उदधि तिय निद्रलमि 1 किय मत्थन मनमत्य। 
पेम जार संसार पर । विस्तरीयौ नर ननत्य 1\1६॥ 


मध्यौ ज चौदह रतन लगि 


। ते तिय तन सव भ्राहि। 


मूरख देवज पित्त जन । उदधि विगारयौ साहि ॥७॥ 
पुहुवी रतन ज उप्पजिउ । भयौ न सुरनर गोत । 
पटतर देखन तौ वनं । रति प्रनंग सुत होत ।1*॥ 
ग्रलिमाला वल्लिनि गई । प्रहि कूल दुरे पतार। 
मृग मद कौ करना छपर । वरन वास तप्र वार ॥६॥ 
स्याम कूटिल चित्तहं उसनः । परतषि विषधर श्राहि। 
म॑त्र॒ कूं जौ हसि पटत । करह गहत कच साहि 11१०1 
सुरति श्रम जल उप्पजं । बृंद रही लट भ्र॑त। 
शिव लिलाट षप तृपति भं । प्रहि मुषि श्रमी चुवंत्ति ।११॥ 
घट पटी लट उन्ह है) छट विज्जुल मुसकंति। 
बदज श्रम जल वदन थै । विपरीत हि बरषंति ।१२॥ 
श्रम जल बद ज चून भौ । श्रलक वनी फंद वारि । 
चित पर वीच रचत फंधिउ । सक्डइव कौ निरवारि ॥१३।। 
पेम अषेटक करन लगि । राग प्रर त्रिय दिन्हु। 
भ्रलका वरि वावरि रची । मौ मन मुगधर लिन्ह्‌ । १४) 
कच क्ारत्त तम॒ वित्थरिउ । गयौ सुरवि दधि माहि! 
प्रति भजु वंति दरस मृखे । भई संघ्या कत जाहि 11 १५॥ 
क्च वुटे तुग्र सीसर पर 1 पुहप रहे सोमंत । 
देखि श्रनंग खिसि गयौ । मानहु तिमिर हसं ।१६॥। 


१. रसन । 


॥ 
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प्राते उर उर नयर ) नैन षम चिन्ह र्ड। 
को णान किटि पर वन्यौ । षरं बु मौह को बकंड।)१५७॥ 
राम पल्य कर करम त्व । एह को भंड मूब तास) 
व्यौरौ ठन जितामिमी । सरषवि हिम षास ॥१८)1 
प्रीम कटी राप मव । मैन परे षज साहि) 
प्रदं दृष्टि उर म सनत । मरल गात बय षाहि१९॥ 
मैन मासि कोदंड भुव ! धगगषरे शूष मूर। 
परभीम षु पाव वदन छन ! विदध टस मृग कूर ॥२०॥ 
परिमप्त चढठिर चित परि+ । खेयौ मदन प्रान । 
गतर मा मृ्तिमय । दुष्टि शुकी नहि बान ।॥२१॥ 
कषुदरावसि पटक मनौ 1 नैम दीप उधोव । 
हप विय पूचट तम केरव । कोटि जीद षं ठ ।२२॥ 
महि भनूषप दरिदुष्ट सरि 1 थ्या मई ता नंवि। 
कृटाछ मस उर मं गी । घन म क्षु मानवे ॥२३।। 
मृगनैनी मूगसज कटि । मूग वाहम मुप नाहि । 
मूग प्र॑गो मूग मद विंसक । मुम रौति सुर ताहि ॥२५।॥ 
मूग कवंड काननि गै । कमसत मीन जप्त मांहि। 
संन प्रजन दत दरि ) जाहि हिसमि मै नाहि ।२१॥ 
प्मरुण॒ सलज्ज उत्तग॒ प्त । करमा षत भ्रौरेष । 
निर्मल से वम कले । सोन परमित एह्‌ ॥२६॥ 
भैम कौप जगमगन मुख । जोति रही वन दौरि 
कजम, सो सीस पहरिठ 1 पसल मब शररसं गौरि ॥२५७॥ 
सोम भानत पान दिय । दनव मर ततिहुकाल । 
जंपपि कज्ल विषह षर । मूक्कति के कहु हास 1२८] 
षु विसि दिषसव महि मिस । जिठ॒ क्ेगो* बसै न। 
भबनमि घूवमतौ करत । कहा करं घूः मयम ॥२९॥ 
ठुप्र मखा पानिप प्रमिय निभि देख पाई प्रगात। 
नम जिजिन्र प्रमस्सति जिमि } पीबतौ षह मधाव ।)१०॥ 
यि दुधि बरमत महि यनै । पामिप उवभि समान 1 
शैल कित किपा हई पहि 1 स्य गहै परमाम ।३१।। 
श्प शादिर्नी ठन ग्ड । हस्यो बिरह वम णीर। 
प्मभिय किरम थि गदन की । पौबठ लयन शरकोर (1१२ 
प्रबुन सम्ब टख्ठंग रुष । कृष्ना षत भबरेह्‌ । 
बिमल येव सो कग्मले 1 सोहन परमित एह 113३1} 
मूख पुट कुवम वरन 1 चिद िक्ड क मूनि बग्ग । 
पौ नम य काम ण्‌) न त म॒न काम सरन । मिम जम र्कम सिपि 11१४ 


मूग २, कलम ३. सिषा ४. संगे । 


खण्ड १ | 


सिगार सतक भाषा 
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श्रम जल बुद मूख चंद परि । हसि जु लेत पिय नाम। 
लोचन मध्य जु भसम करि । सचि ज्‌ भ्रावत काम ।1३५।। 
हारावलि रप॑न्हौ जतन 1 सोभित मृतियन फंद। 
वदन वीच इम देखियत ! ञ्यः पावसं बैठी चंद ।।३६।। 
तिन तो रह राहु न गहै । तिय घृघट करि टंक। 
वदन सुधाकर सरद कौ । मृग मद श्राड कलंक ।३७॥ 
चपा वरन तुश्र देखिकं । चंपा सतु तर डार। 
कंचन समसर होन लगि । दिनहु सहन तन भार ।1३८।। 
वदन चंपिका चंद सम 1 भृल्यौ भय मत्ति चित्त । 
उह वंदीयं जगि दुदज दिनि । इह पत्ति वेदद्‌ नित्त ।।३६॥ 
मन पतंग फिरि फिरि परं । चंपा रूप तुग्र जोति । 
रतन दीप मृख जग मगं । फूकि मरहि सुठि सौति ।\४०।। 
हित परीति सहि जु चंपा । मूरति चपा श्नंग । 
तरु सुहाग तरु ना सकल । कचन चंपा सुरंग ।।४१॥ 
कवि पट्तर टै मयंक सम । भ्रानन चंपा सु काई। 
निःकलंक जलि लाट पर । सौठ लग्रत तिय पाई ।।४२।। 
खंडित श्रधर जु दरपनहि । निरखि लई तिय सीक। 
मुख कुंदन जन जरिय पिय । चूनि रही जिन पक ।\४३।। 
वचन पान कचु कर गहं । बोलति सथल जु वैन] 
मकरंद जु लयौ कमल जिम । देहु सखि ए नैन (1४ 
ग्रहै जुनवरसं साखि धरि ! द्धं प्रीति रंग जाहि) 
चप वदन दज राज कर । संकल्पौ जिउ साहि ।1४५। 
साहिव संचौ मंन रचि । शशि के तेजत याज । 
हेम पेम कुंदन करति । मूरति भरीग्र चंपाञ्‌, ।४६॥। 
नयन भ्रवटि साचौ कियौ । पचि तरु चिति विधि श्राह । 
हिमिकर हिम हिम कटित भरि । मूरति चंपा जुसाह ।1४७।। 
कोर च्च रत्तिय कुटिल । 
सास पिमुक्कति नासिका । वेणंत वनत न मूल ॥४८।। 
पल॒ सकुचित पल उस्ससति । मधुप पुहप पर हद । 
मृत्तिय मुक्ट ज्‌ इक्क पुर 1 त्रिपुर विराजत सोई ।४६।। 
कहु फूली सुख तिन्ह रवा । कवहुं विराजत नत्य । 
विनह श्रलंकृत सोहिवौ । छवि वणं प्रकयत्थ ।।५०।। 
केहां वध्‌ विद्रुम कवल । कहां मानिक कहां लाल । 
सुरत अंत कहत न वनि । सोहत श्रधर गुलाल ॥*५९१। 
श्रषर सरग कुरग भ 1 तैन कुरंग सुर । 
कर जु रगति रंग तन । रहै न श्रंय संग ।५२॥ 
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भेयम घु प्राए रन हृद । सुमिर न वड दुप चिन्हु1 
भषर पि पर मीपपी ! यर न व्यया हेरिपिन्ह्‌ ।1१३।॥ 
क्यू कृटादा सखोभित रमि । फिर नितठबभि मूसकांह। 
मृषि प्रसि शुषि मणो । सौर कवस बिकपंति ।५४॥ 
वल्लम दुह प्म्मौ र्यौ । गए सच्छिनहि चिन्ह 

पेम पिमा प्रर मप्‌ । कषा पुम्वक सभिम्द्‌ ॥५१५॥ 
दिव्यं कवख मूस वाप सपि । सए दन प्रति वाहि 
मिय जम रंषन भरे । सोभिठ रजका साहि ॥।५६॥ 
धरसि भदभि हीय षरि । गगन बीज दधिमोति। 
दासिमि मूख मृद्रिव रिव । देशि दसन की णोधि )॥९७॥ 
भूप चिबुक मो मन परिख । निपा प्रषर जस प्रास । 
कदस कटक कृटितः परि । कर करि कटि तास ।१८॥ 
मनु नुमपेम हि गहु रम्यौ । पमन धरस॒ भ्राकास्च । 

कूप जिमूक पर वावरे । पुनि निकृखन को प्रा 11११ 
वदन सरोवर मदन अष । भुम्बन सहरी र्॑ष। 

नैन पियसि दरखं के । पूचट पाट ते वैव 11६० 
कहु पायो कड मोर पिक । कहु कपोव फ कान। 
चभ्ितिजु नारि फभिद गति । बरणेतठ॒ बने मन वाम ॥६१॥ 
मव जुभ्वम षटुब दुम दुद गति तीप्र मदंग 1 

प्रवं मयंक निता पर । प्रशु् प्रह्मो प्नंग ।(६२॥ 
पृ्चय॒ पंकज मृखि णै । जिं भजनविहां दिठ । 

उर सहासन साभि करि । साहिब साहिब ठ (1६६३।। 
शक्वाक कुच हूदौ घर । मुवसिन्ह्‌ शटिति सूमाट। 

वहां पटुल्सिव मर कूमुधिनी 1 देखत द प्रसाट ॥६४॥ 
उर्सरपरि षु कमप्तदोठ । मुध्रिव प्र॑नस कामं 1 

गङे जू सोरम ममन प्रि 1 मति कंसपै मोर प्याम ॥॥६५॥ 
संधि बहिः कम णानि करि । साहि षह क्या किन्हु। 
देष प्रायवे सुम्बल हि । उवं भादर दिन्हु।\६९॥ 
भाज रिम भाहेक मदन । सक्ष मर्हस्कटि मंपि। 
ष््बतु या हिय रकि करि । पसो वहि क्रम संपि 1६७11 
प्रीतम प्रवर माहि द्र ! शूष परतर तम सत्प । 
भिसि बार उच्चोठतम्‌ 1 हरम करण मोहुद्य \॥६८। 
भमर बरहि णूम्बस प्म 1 सए जु षिहुन खर्वग) 

हूवौ ठसायौ पीम श्ट । छाए ह्रवरे परनंग ।1६६॥ 
तिह पूरव कष केभि करि) रा्ठि री मन मत्व्‌ । 

त्रा निमित्त कूच समूहे । पृर्हयि पारत हर्ष ॥७०॥ 


खण्ड |. 


सिगार सतक भाषा 


मंडलीक कूच श्रवलं व्ल । उदयत 


स्याम दत्र सिरि चक्रवति 


न्याय पयोहुर चक्रवति 
दिग मंडल कर जे ग्रहत 
भरे जु कुंदन कलस कुच 
जुव्वन मद गन गव्वं करि 
चित्त हरन कंचन वरन 
दृष्टि निवारण कर परस 
जुव्वन समं जु कंचूकी 
सिव जित्तन कटु गृडरा 
उन्मलता कर जोरि कड्‌ 


मदन महाजल उस्मटिड 
तोरत श्रंग श्रनंग कुच 
भ्रति उतकठा पृत्तरी 
मृगी कुल “ जनितंबयर 
सौतिनि गव्व॒ गयंद जिमि 
धूप सिखा रोमावली 
इह तपक्रम पायौ जु फल 
पिय भेटत धर वलय वद 
हित त कतल ्रघर कृच 
मज्जन राम सर्गध तन 
पान वदन छवि देखि मुनि 
मुकलित भूषन कुच कसन 
दंपति मदन विरच्चियें 
विश्रम हलि मिलि थकित तन 
प्रीत गमन भूज फद 
निसि विश्रम पृहपित नखत 
लोचन निद्रा सिथिल हित 
निद्रा नयने . विलास गय 
सीरक मोतिन्ह॒ पलक तन 


दोऊ भावत श्रत्ि पेम रत 


सुरत श्रत नयन नू भिलहि 
श्रम धके श्रंकम सिथिल 


हुं जानत पिय भ्रानि है । रूसन 
भावत सुरत वियाम करि } मिलति 
दुह तन श्राउस. साधि जन । जीय 


कठिन सगवं । 
। कर दाइके जन सवं ।७१।। 
। कदन श्री फल भ्राहि 1 
। ते करदे तव साहि ।1७२। 
। कूद करन नखि कूद ॥। 
। मृखज मेन मसि वु"द ।1७३॥ 
। सिहुन रचे जगदीस । 
। मसि कज्जल दिय सीसं 11७2४11 
। कुच है दोउ उतंग। 
1 मान हुरईद ग्रनंग ॥७५॥ 
1 कुच उन्नत कटि सुद्ध 1 
। घाव निहारति मूढ ।1७६।। 
। तापर परीज्‌ द्ष्टि । 
। ऊददि सीस वइदु 11७७] 
। केहरि लंक जुसाहि । 
1 भजत सौरभ साहि 11७८॥ 
। शिव कूच श्रक्षत एूल। 
। साहिव पत्ति ग्रनुकूल ।।७६९।॥ 
। चंदन रहत न श्रंग। 
। पीर सहत मोर संग ।८०॥। 
। भ्रभरन वनं ग्रनृप । 
। चेतुप मुक्कहि रूप ।}८१॥। 
। मउ लित वलय भिराम। 
1 थकेवे सुरति संग्राम ॥*८२।] 
। दोड .निद्रा वि करीर। 
। फंदे श्रु वारह वार ।\८३॥ 
1 परमल भिननित्त भ्रंग । 
1 गहत॒ परस पर संग 1८४ 
1 घूपित दीपग नार । 
। फोकौ वदन उगार ।{८५।। 
1 सकुच . पमूक्कि मिलेजु। 
। दुरि मृसकांत भलेज्‌ ।(८६९।। 
1. हतत होत विमौन । 
वदि उव कौन ।1८७।। 
उपजति सास । ` 


= 


` (ध ~ 


ते इक्कटि-- -भ्रास 1८त।। 


१५६ 
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कुण पिद देखियत्त ) कड चिना गूनहार। 
मौ भरयिदण इषक कर । कर द्व कौन पचार ॥५९॥ 
रेवषिष् जिन चिस गहि । मोधिहि मही मौर । 
जिम कमस धवि पृप्प्ती । पिम हिय प्रौर म॒ ठौर॥१०॥ 
कमस निरखघ्ठि कमस पहि 1 कमस मिलहि म प्रमा 
दादघ् कमसहि इक हु । कमस-कमलल नहि जाद ।। ११॥ 
कमत नयन जिनि स्दिन करि । वु प्रजिमेव षराहि। 
यरननि मुत्ति गुज कुवदन । परह मीर हइ बाष्टि)। ९२॥ 
नयम सीपि चपि स्वाति जसं 1 पीपत प्तक पारि 
पिय मूत्ताहस षाहियव । हसति पूकावति मारि।। ९६॥ 
पिय पणि सागि मनाठ हु" । मिमूपहि पिम भाम । 
नहि भक्षर्‌ विपरीत कट । मामभि मूक्कृषटिं माम ॥ ९५८॥ 
कत॒प्रानन पु स्करि । भिर धिस्जौ किटि काज । 
श्यति रमि मनायै } रपम सात मि साज। ९९॥ 
शंम तिरर निचित भिबि । मनपोयन ज कहत । 
तू प्रमूरति देन हेषमि ) लैर ठौर उगंठ।। १६॥ 
सगमस पामि पदम्ब वहु । कर प्रगूल ज पप्ति। 
रे मुक्ता तिसज पिम । हंसि दहसि गुज करति ॥ ९७॥1 
ककन पीठहि देकियत 1 कंठ निमा गुन शर 1 
मौ प्रपि जू इषंकठा । करतब कनैन अभिचार 1 २८॥ 
प्रकर मूलाहष स्भ्यौ । ग्न गमि रक्सो पति। 
पूमर मामौ दोहै । हिम घंट इहि माि।। १६॥। 
मूर्तिमयं गुन हौ सक्ति । सूक्त पीठ कमठ । 
मभ्य पतापत कौ मामगूम । कठ सात मम कठ 11१०० 
नमत चुर मूरति शपा । पलं पत दुिज परत 
जम्‌ पुिमा के पव जिम । दिमि दिनि कषा बडंपि।)१०१।। 
भूरि बैठति पन्भगह भिम । कसव मनं म षीय। 
मनू मिष मय सिव्रिठि । मै प मामि दीय ।)१०२॥ 
हह तैलन पृष्ट खन षष्ठि) रन मैन भ हरा । 
जि्त हरत चटक वदन । ङ्प क्षां कहं साहि ।१०१॥ 


खर मदु मभि भानवर । काढ साव रहस्म 1 
वेम॒हेम कदम करत । जुरे जुचिप्त रतन्म 11१०४ 
इचि घम्‌ 1 


पीर के भिन्नाक्षं मे इहं पोपी हरय कीरवि पापि सीन्ही धं । इह पोका 


अ प्दध बारिपवघ्चै ! पदगाकी घं । प्रवत १७२२ भेहमदि १॥ 
11 सिमार सक मापा ।॥ 


सवाई पचीसी तथा सवाई कीसी 


[ मूनि कान्तिसागर जी से प्राप्त | 


लेखक-किंसोर पोष्करणौं 


॥ अथ सवाई पचीसी कति दिली मे किंसोर्‌ रेष्फरणौ ॥ 


॥ इहा ॥ 


सरसति समरू स्यंघ॒ गृण, श्रवतारां ज्यौ बोप ॥ 
पेस॒पचीसी भूप की, प्रगट बिसन पोप ॥॥१। 


11 छंद जाति सनहूर ॥ 


प्रागे श्राप भ्रवतार, नृस्यंघ सरूप धार, दैनांकूस मारि, पहलाद कू उबारेज्‌ 
वार पुकार कीरकार सुणि ततकार, जल माहि तारवे कूं पाव श्रापधारे ज्‌ ॥ 


हटि हेदि जतवार श्रसुर पचार मार, अ्रपने उधार कू ढीलन करारे ज्‌ 
नृप जयस्यंघ कौ उमंग श्रागं टिकं कौन, बाजत सवाई जीके जंतके नगारे ज्‌ ॥२॥ 


श्राप ग्रवतार रांम भेता मांहि धारि नाम, बड़े वड़े कीन्हे कांम दस्थ उधारे ज्‌ 
जानकी कौं व्याहि भ्नर सेश्रौ बनवास जाय, दुष्ट के उडायके कूं जोग तप घोरं जू ॥ 
सीताकोहरन हार त विडारयौ रावन ज, बार वार जीत कं श्रयोध्या हू पधारे न्‌ 

नृप जयस्यंघ कौ उमंग श्रागै टिके कौन, बाजत सवार्दजी के जैत के नगारे ज्‌ ।३॥ 


बड़ महाभार मे स्वारथ न कौन्टौ कदे, सदा परमारथ सुक्यारथ के भारेनज्‌ 
जीत कूरषेत, लंक भेभीषण देत, तिके श्राय लेत भ्रासिरो ते सरणि उवारे ञ्‌ ॥ 
बड़े वड़े राषस तं षाष मं मिलाय दिए, भ्राषत किसौ जस कूल उजियारेन्‌ 

नप जयस्यंव की उमंग भ्रागं टिकं कौन, बाजत सवाई जी के जंत के नगारे ज्‌ ।1४॥। 


बड़े घाट दल छल बल सूं श्रमल कौयौ, वड़े वडे जेर कीए श्रागैर प्र॑वारेनज्‌ 
भ्रागे राजा मानस्यंव लीए डाण समद्रपै, चिगतौ न चित कीयौ कँ काम सारेज्‌ । 
साहिव सृ सरषरु सदा मदि कूरम ए, तिके महै मंडल के मडलीक लोर ञ्‌ 

नृप जयस्यंघ की उमंग भ्रागे टिक कौन, बाजत सवार्दजी के जत के नगारे ज्‌ ॥५॥ 


मान कं तो माहास्यंव सदा षंगार हुवो, ताकी तरवारि श्रागे घरक संसारे ज्‌ 

ताक हुनौ जयस्यंघ सेवाहू से कीन्हे जेर, घेरि धेरि गनीम्‌ कू फेरिदहेरिमारेज्‌ ॥ 
ताकौ रांम श्रौरंग पँ सेवा कूं उवास्यौ सही, पत्यौ बोल बाप कौर श्राप वहां तारेञू 

नृप जयस्यंव की उमंग श्रागें टिकं कौन, बाजत सवाई जी के जत के नगारे जू ॥६।। 


केहरि क्‌ मारकंनौतरवारदही कौजौर, ठौरणोर रोर मारेचौर र चिकारेज्‌ 

साथ तीन बीसी सेती मारे है हजार तीन, बडे मृगलान पान पठान कूं मारेञ्‌ । 
विष्ण भयो किष्ण कौ ज, विष्ण के जगतपति, तौ कूं नमं मंडलीक नृपबंससारेन्‌ 

नृप जयस्थंघ कौ उमंग आग टिक कैन, वाजत सवाई जी के जतत के नगौर ज्‌. ।1७। 


१६२ हल्दी विश्चापीठ प्रष्य-वौधिका [चिम्‌ १९६५६ 


जाह्न से कान्हर सौ बृजमाय हसौ तवै, वि कोटि छुपन जाते रे पप सोर न्‌ 
कान्द षि कठाष्ुर राज वीयौच्रष्ूण, वाप्या सूर प्रषामूर पटर प्रे मू 
सिपाकत षरांखिष को ठो कोयो मान हीम, हरि भेक सकमयि द्रारिका सिषारे ५१ 
पू जयस्पंय फो उमंग प्रानं टि कोन, यायत सवाई जके जैव के मगारे यू ॥८॥ 


कन्हर मे सैष घ सोता माहि निब स्प, वोयमां प्रवृ मो पै बरनीन परारे जू 
सुवामा के मंम रोर द्रौपवाषो बाध्यो चोर, दोपे राजं पंञ्णा केर स्यषारेमू ॥ 
पेते हौ प्रठाप प म्हाराजा भंवाती, यदे बटे मूबपति सरणि विहारे मू 

नूप पयस्यव की उमम भागे दिकं कौन, माधव सवाई नीके वके नगारेज्‌ ।1९॥ 


कृिके मगट मै सुमट मूप भगसहि, मारे मारे बङ़े मीर तीर परमार ब्‌ 
नौ कौरगप्‌ कीमौ जाय दविनमे, एीयौ यदृ पतना जप्ड़ी षाक सरेषु 1 
अद्र साहि को लाय रई बहादर, एूतौसो शारा कटं भूपरयौ ते पारे 
मुप अयस्यंम को उमंग पाणं धिक कौन, बाभत सवाई जीके जैत के भमारे ज्‌ 11१०।। 


भारी जुष मारय कयौ है पूव सोमरि र्म, मारे सदव मीर मुमस पारे भू 
ष्ोखेमि ® पाणे तो चापे दयो पञ माहि, पदो षाक साहि षर सकेनसंभारम्‌ | 
फरकषं प्रपत को षणो कोपौ पल मां, करं सोही प्राप स्वाप्त मूष पौ उषारेजू 

भूप अपस्य को उमंग पराग दिकं कौत, बाजत समाई जीकेजेत फे नगारेज ।1११॥ 


फ़रकष्या फरि कटै जेस्यंप कू दीन्दो सीप, कोर हठ जयसाहि फिर्यौ सिखारे षू 
हौणहार माफिकभु हषी सद्वी खव कै, कूरम को वोसयासा मूति हीण हारेम 
तेय एप तेम भागौ धजमब मारे सद, पेग बाधि कौन सकैपुही पाधौ वारेष्‌ 

नूप जयस्यंय कौ उमग भागं टिक क्मीन, बाजत सवाई जीके भंतके नगारेम्‌ 11१९ 


फरक के मरक मौ उमरफ भूप क्ति, जिते योह गरक णजरक सगारेषू 

संद करी हरक जके रक वरक भए, सरकन रष्यौ पीठं तर्न भारेषु॥ 
भो भौव ग्रजराज मरि गएमरक ज्यौ, वां चिनिरएदिषटूगृमतोसबमरेबू 

मूष ्रगस्य॑ष को उमम प्मागं टिक कौम, बाजत सवाई भोकेजेवकेमगरेष्‌ 11१३ 


नूणजं लात दोप महैमर जंस्यंप कौ, मूगल कं पीं नाहि ष्टुरमकूणरेभ्‌ 

ओम षारि भ्रमी मदै मष्सि पञ जोयौ, जमुंही मरि गमौ मयौ चूक पुकषारेजू॥ 
धी रपी पवार ग्टपनास प्रव, पयव कै पंमसदास्वामषकामषारेभु। 

मप जयस्येघ कौ उमंग प्राग दिकं कीन, पाजव प्षाई जीके जं के भगरे म्‌ ॥१४॥ 


पमी मूते मदैमदस्या पाठिसा नचिव हुगौ, मेपबाहा जयसाहि दू प्म षार भू 
बिषाहुवौ जट पं बसे सामान भार, टिक्यौ मदौ महौ कमौ एक्‌ हुसकारे जू 11 
हृते भुजरज सो किसान ज कामे ठर, मिमे पाय किर सगे वामम तिहरेन्‌ 

परप ममस्य॑ब कौ उमम पराग दिकं कम, बाजठ समाई णी केत के तगारेषु ॥1११ 


क्रकजराबाद शमौ तो सूमो प्रापो पथपती, जडी बडे पचपतीफिरठदहै लारे जु 
हेर जोम दस देधि कम दीपय सि कीन्ही, मरोव वँ जेजीयौग तभायौ मरे घरेम ॥1 


खण्ड १] सवाई पचीसी १६३ 


तषत के धणी वीज षायके बलायौ चुप, माफ कौयौ जेजीयार हुकम तिहारे ज्‌ 
नृप जयस्पंघ को उमंग भ्राम टिकं कौन, वाजत सवार्दजी के जैत के नगारे ज ॥१६।। 


जेजीथो छृडायौ चहं चक जस छायौ, कोई मूढं नाहि श्रायौ इह॒ विरद उवारे ज्‌ 

वड़ो जस पायौ ईह कांम सनि दोरि च्यायो, मुथरासे दिलो भ्रायौ लष दल लोरे ज्‌ ॥ 
सवाई कौयौ सवायो बोल बाला, सुर छायो भ्रसुर गुमायो हद बंधी सिरदारेज्‌ 

नृप जयस्यंघ की उमंग भ्रागे टिक कौन, वाजत सवाई जी के जेत. के नगारे जू ।1१७॥ 


नालक बुरान्हप्‌र बीजापुर विदरज, वाग्ड वबदकसान श्रवाई्‌ बषरे जू 
बारधि वृदेल बीणां बाणारसर बुघेलज, बेहड बिकट बाट तहां घाटधारेज्‌ ॥ 
बलाबधबडा जूर वडज धाक, वीकपूरि बधनौरौ हुकम करारेजू 

नूप जयस्यंध उमंग श्रागं टिकं कौन, वाजत सवाई जी के जेत के नगारे जू 1१८] 


काबिल कमाय कोर करणाट कासमीर, कांगरू किलंगी कोट वोरते उबारेज्‌ 
तिलंगी तंनोल तारा श्रागरं श्रंटरे इल्हावास श्राय मिले तेऊ सरणि तिहरे ज्‌ ॥ 
गोलक्‌डा भानगढ़ भदोर के मिले रहे धारं त्तिक जोम ताकी षोमषोममारेन्‌ 

नुप जयस्यंघ कौ उमंग भ्रागं टिकं कौन, वाजत सवाई जीके जत के नगारे ज्‌ ।।१६॥ 


गंगा कोकराय घाट गय। को छृडायौ नेग, पांच पांचसंजकोसलग प्राण सारेज्‌ 

ही ध्रम कीनो हद, भई ह हुकम धारे, तारईयां तषतस्‌` तो स्वांम ध्म पारेज्‌ ॥ 
पोकर पिराग लाग मेटि श्रसुरान कौज, दया ध्रम तप तेज दुनौं जं जैकारे न्‌ 

नृप जयस्यंघ कौ उमंग प्राग टिके कौन, बाजत सवाई जीके जेत के नगारे ज्‌ ॥२०॥ 


काठाजकेमेरकितेहेरि हेरि काडढे घेरि, नर नारी तेरे राज सबेसुषधारेन्‌ 

विकट मेवास सौ विणा से भास दषं मेरे, मीणां ञ्राय मिले बली रही विसतारेज्‌ ।। 
ठसक जवालू की तो ठसक हुई ज ठस, कसि बसि काएतंजबंकीया विडारेज्‌ 

नृप जयस्यंव की उमंग श्रागे टिकं कौन, वाजत सवाई जी के अंत के नगारे ज्‌ ॥२१। 


पुर पाद्धी उत दाद्धी च्वारूं दिसि मंडल मं मानत जिहान अन रान पेसकारेज्‌ 

षोट षोठ देषियो जठ तिनकं निषौट कीए, चोरन के सिर चौट तंसमं सकारे ज्‌ 1 
बहाल्‌" बडाई करूं श्राप तणी कलाकी ज, पावे कौन पार कवि किसोर उचारेज्‌ 

नृप जयस्यंव की उमंग श्रागे दिकं कौन, बाजत सवाई जीके जंत के नगारे जू ।२२॥ 


भ्रापज प्रतापकी तौ मानं छाप पाति साहा, दुबल विलाप मेव्बे कहै दातारेज्‌ 

स्यंघ गाय एक घाटि पीवत ह तेरे राज गरीवि नवाज श्राप दुष्टक्‌ पछारेज्‌ ॥ 
निबल निवाजि कं ज सवल क्‌ दीजं सजा, एही जस जीवनि प्रसीस देत सारे ज्‌. 

नृप जयस्यंघ की उमंग श्रागे टिक कौन, बाजत सवाई जी के जेत कै नगारे ज्‌ ॥२३॥ 


भ्रापकी बड़ारं कौन करवा की मृति मोम, म्रापहौ प्रतिरूप इंसुर संसारे ज्‌ 
राजि के चरण गहै निसततारो होत सह, महीपति म्हाराजा ताजा तेग तारे ज्‌ ।। 
मारवाड मेवाड श्रो मालव मरट मेव, सवौ जन सेव करं देव बल धारे ञ्‌. 

नृप जयस्यंव को उमंग श्राग दिकं कौन, बाजत सवाई्जी के जत के नगारे ज्‌. 11२४ 


१, 
0) 


१६ हिम्दी निचापीठ प्रन्ध-वीचिका तिन्‌ १९१६ 


)\ कमित चये । 

वघ जति के बव, षंम पतिसाहा षाटभिर 

घुमट स्यम सिरदार, नमे नृपं सब नर ॥ 

किस करे भरदासि, किला पे मे प्रवि 

कता कहे करतार, सप घाट टमा ॥ 

स्र्दस्‌ पं कुछाहां विसुक मम्‌ मीर पतिसाहिके 

भाजत षदा फते ठतवतु, म्हाराजा जयपखाहि के ।२१॥ 

पभीसी संपूर्णं सिपते सं* १७८६ का जेठ पु० ११ निय॑सा ऋति पीम्करां 
फिसोर मालपुरा का॥ 


ग्रथ सवाई जंस्यंघ जी म्हाराजाधिराज की बतीसी करति । 
किसोर पोष्करणं मालपुरा का गोत्रे सज्याति देवैरा ॥ 


॥ दूहा 1! 


सरसति प्रसन हंसासणी, दीयो नाथ उपदेश । 
वतीसी मो बुधि सरू, श्री ज्य॑संव की पेस 11९। 


1} छंद इल्लः 


विसन वाज चद दल साजि 
लीए सूर जोष ज सापि श्रमानां 1 
मोमे भूपाल सवं संक षर्दज 
पस कसी जसि तावी भराना।॥। 
र्ूधवस महै श्रवतार भयो 
सीताराम सहाय ज दास वषानां । 
तपे म्हाराजि सवाई जँस्यंघ 
फे ज फते पचरंग निसानां 1२1 
श्री दुघ श्राप चट लकये ज 
कलंक कं मारि कौए कमठानां। 
थूहानि मारि गरद करी 
अरि डीघ श्राय लीयोज सिचाना।। 
श्राडा वलावघ के केसर षान 
षगार देवा मन माहि किसाना +) 
तपं म्हाराजि सवाई जंस्यंघ 
फबे ज फते परचरंग निसानां ।।३॥ 
गरव गल्यौं गुवरेडा तणों ज, षंडारि तणां ज षजाना 
चक्रवात विगथा महैमदसाहि, सितावी भेज्यौ घड़ी मांहि प़रुमाना ।। 
ता राजगटकासुषा दीया ज तो, भ्रायमिल्यौज कि ताज श्रमाना 
तपं म्हाराजि सवाई व्य॑संघ, फवं ज फते पचरंग निसानां 11४1 
वड़े मीर श्रमीर धृजं पीर विरज, भाजि गए ज कतेक फराना 
षेलूणां गढ़ का ष्यालु कीया ज तो, पकडि से वाक्‌ डील वचना ॥ 
हसन श्रलीषां कीया भ्रति जौर, सो गव ही सं दगादार उड़ाना 


तपे म्हाराजि सवाई जंँस्यंघ, फवैज फते पचरंग निसानां 11\॥। 
- क 


१६९ हिन्दी विद्यापीठ ग्रन्य-बीधिका ष्‌ १६१५९ 


पुनि पुंसि बिधूसि मनीमर, दूनी मे प्राय बैठमौ त्र षामा 
कासीर गढ कापूय सहया जतो, मायाज वाला अ देष्या प्रमाना 1 
देवस्यंप पमार का माजि ग्याजहो पार सीया यद्रकट गुमाना 

हपै म्हाराजि सवाई स्यथ, एवे पठे पवरग॒ भिखानां )\९) 
कगुरे गढ़ कोट पूर ष़ेजा, प्रोदा दुगोला व चङे प्रसमामां 
भरावा दनी भ्रायकं पेरि सीया, इक्‌ टकर मै व सकर मानां ॥ 
हाड मलमप करै मुप स्‌, भय साजीएु पंख मए छिद माना 

पपं म्हाराभि सवाई भंस्यंप, एब ज एते पणरग निसान 1५11 
सबं वुजके ष्ट सुट कीए्‌ज, सुम कौ धाक्‌ भिफट मिघाना 
षुषट शते ंजपट श्रलावत, कुरम घट भरगट भ्रमाना ॥1 
परट षर वै है द्रहैपट, निपट मिकट प्रषट भमाना 

सप म्हाराणि सवार जस्यण, एवं ण फते पचरेग निसानां ।1८] 
घमकि भ वड के मूपगोपात, वर्ह पेसकेसि मेटो निजराना 


थमकसुणे श्र फि घरपूजठ, पूजन को ईम स्वषु स्वाना \1 
ज्रम प्राय मिं सगरे, घाप वेर र कते दाम भराना ॥ 
तमै म्हाराजि सवा जंस्यष, फे ज छठे पञ्मरंग निखानां ।1६॥। 
कुषिल सो जति सो भारमल, मणां मगरवंत्र पिमो कूल माना 
मानकीप्रानषो मानि रजीहान बडे चमसान अीत्पौ वस्तवाना 1 
परगैतो माही स्पंष जैस्यप णिसाज, मए राम किप्मं ज पिष्ण बपानां 

पै म्हाराभि सवाई मेस्यव, एवे ज पते प्रग मिसानां ॥१०॥ 
प्नापौ पंडदानि प्रपंड की प्राण, भडड्न प ङ्ड पेठ प्रमानां 

पूनि प्रबड के मुह कु पपि, भ्ररिङं निर्हृ व्संड यडाना॥ 
सो बतिर्बंड मूमंड प्रीतार, चमड सु जीत कैर धमखाना 

तप म्हाराजि सवाः जस्य, फवै जण फते पञ्नरंग निखाना ॥११।1 
गोरह वर पौषी पिषयारज, जादम हाढा जलार सगासा 
सोर्स॑पी पगार भाटीर सोसोद, कमपज्बो शषहैसोत मिबामा 11 
मदोड गुदे रमू हिदबाना, सव॑ पषकेपाक सू पुरसानां 

हप स्हाराजि स्वार जेस्पंप, फ ज फते पथरग भिसानां ॥१२॥ 
मान समद्र प श्ण सीए, मूससाप र॒रामपठापा भिसामा 

पूरब दपि पद्यौ उवराप, नप्नोपड भाग ज माम की माना ॥1 
चिगयो पिह कयो कूषवाह्‌, दिसी यम है परम कोज घराना 

ठप म्हाराजि खषा जैस्यष, एवौ ज फते पचरेग जिनां 11११1 
प्माप चयौ जयस्य दियन ष्ट, भापपेरयौ ज मरंटको धामा 

पल माहि पकरि भेम्यौ सिवा करंज, धसी सुरवान मरन प्टुमानां ॥ 
संमूयार उर सोसोदीयो, प्रापकी बाहर वाप को बाना 

चप म्हाराजि सवाई पेस्यप, एवै न षय प्रग मिखामां 1१) 


खण्ड १| सवाई बतीसी १६७ 


बरस नारायन उमर मै, बडी गृमर सू नवरंग भिलाना 
कसावे कराव षराब कीए ज, सराव पुराव की श्राव उडाना ।। 
पुकाब हुई पतिसाव नषाव धृकाव अ्रराव चहं श्राव दुपाना 

तपं म्हाराजि सवाई जँस्यघ, फं ज फते पचर्ग निसानां ।1१५।। 


भ्ररावा चहुं दुपवाय जँस्यव प, श्रारंग जी चढनां पुरमानां 
तदी महाराज कवार तऊ केसरया गहरा सवं साथ कराना | 
चढे हजरति श्ररजि हरन, फवबं ज फते पचरंग निसाना ।१६॥ 


ग्राप दिलौपति सा . अ्रवरग, बृलाय हजूरि करा पकराना 

कल्यौ मुष सु श्रव जोर कहाज, द्वं पकरे निसतार किलाना । 
दीयो ज किताब सवाई सरस, सदा जेगजीत सु जस सुहाना 

तपं म्हाराजि सवाई जँस्यंघ, फवे ज पते पचरंग निसानां । १७ 


पाय किताब तं श्राव सवाय, लीयो गढ षेलनां एक चृटाना 

नंग को रंग एक कीयौ ज, सुरां श्रवतार भजं प्रसुराना । 
बहादर की ज बहादरी असे, विलाय गई तसं आतुस छानां । 
तपं म्हारजि सवाई जँस्यंघ, फं ज पते पचरंग निसानां ।1१८।। 
सामरि जीतरि लीन्ही हींडोनि, उडायो श्रनीत तणो कफराना 

नीत घरी पफ़कस्या हजारति, सूनीत न चीत तपं सुरताना ॥ 
नीत घटे ते भिदूयौ तप तेज, भयो जफ जीत मृतग जिहाना 

तप म्हाराजि सवाई जैस्यघ, फ्बं ज फते पचरंग निसाना ।१६॥ 


लृण हराम भए सद जाम सो, मारे गए तसे बाज चिडानां 

लूृण हलाल ज कूरम को वज, मानौ हजरति दिली तषतानां ।। 
तेरं भरोस महैमंद दिलीपति, ्वठो किला मं श्रलार कराना 

तपं म्हाराजि सवाई जँस्यंघ, फवं ज फते पचरंग निसानां ।1२०।। 
वडो जाणि मरद क्‌ सोंपी सरम, सरद के रोज गनीम के थाया 

माफ कीयौ तुमकु जे जीयार, श्रौसाफ तुम्हारो कल्पा जरहाना ।। 
श्राय नवाय कै बृज कौ मोकम, कीन्हो षराव सो भागौ फिरानां 

तप॑ म्हाराजि सवाई ज॑स्यंघ, फवै ज फते पचरंग निसानां ॥२१॥ 
पायो प्रकाश ज भूप उजास, भेजे ससिवदास म॑वास उड़ना 

तिके भ्ररिवास अवस उचास, सोरालं निसा सर दास कहाना।। 
हुकम योह सिवदास कूं कौन्दोज, पाडो गढासर भास दिषाना 
तपं॑म्हाराजि सवाई जस्य फ्व ज फते पचरंग निसानां ।\२२॥। 


केते भोभिएु तो रज्‌ श्राय हुवे, तूं चाला कीया लुःरा कौ बजाना 
मिले श्रायरहूं तिन देकं सिके, तिन कूं तो निवाजि कीया वालवानां 1 
रान कुरम राज सिरी जय सादिको, ताकी श्रवाई श्ररी उडिजाना 
तप म्हाराजि सवाई जँस्यंघ, फवं ज. फते पचरंग निसानां ।।२३।। ` ~~" 


१६८ हिन्दी विधापीठ प्रम्य-वीमिका चिन्‌ १९१५६ 


चृष्टुमि शोप र प्रागरा को पूगो, ठर्हां भ्रमत भरडिगि वंठामा 
णीयो षषी गूगरेडा को जग ज, पावर धाय सेगे षमसाना।। 
उमराय बढ़े जिघ्र टानो रं ज, एवै प्रम निसाना। रधा 


पराकं हटी प्यप कीन्ही मडाक, सौ एकष्टी हाक गदाक चलाना 

क बजाक्‌ सुणाक अंस्यप की, काषौ सङ्क पडा कपडाना।) 
डक पजा सुणार त्यम 

क्रिसाकु जोराक्‌ बिलाक गए ज, सवाई की धाक्‌ सूं पूसि पमानां 

पपं म्हाराजि सवाई भंस्मष, फं ज फन प्रग निसानां ।1२९॥ 


पर्ईतो पंडारि चाय के प्रावो, हाड क्िवापे घंब॑ष रहाना 

भ्राहा बला प परवृमौ भ्रव हीरभु, भो गरा कृषुरी ममसानां 
प्रषौणि शू कटिर्‌ सूटमाजमेर, एरि भाषि गया सब घछांडि ठिकाना 

सपं म्हाराधि सवाई भंस्यंप, फ ज पते परग भिखानां ॥२६॥ 


स्यान सो जिको नाहि हवं मसि, घा परि ूरम राज रिख्ाना 

कहि इनके यर को प्रभिरण, सखो मारी संका उका धरराना।! 
हटि हेरि जीवी य सूप तगो, सास प्रका सुरास प्रमाना 

तपं म्हाराभि सवाई जंस्यष, फं न फते परम तिसानां २७ 


दुष्ट षरा शिखि दिष्टि कर मू. प्रनिष्ट प्रवा सुनत्र ढराना 
रामको ष्ट प्ररिष्ट को काल, सरिष्ट मष््ाजग र्ट दैज्ञाना 
भ्रारिष्टि घांडे भू मिष्ट कीयाज, तेरो रिषुराम प्रमिनिवा माना 

तपै म्हाराजि सवाई अस्यथ एब अ एते परग निसानां ॥२८॥ 
ङं बारन इातन सू मूपाप्त, पादास पुतासन सूज थाना 

बडे बेहढ यट निकट हूते, चट कूरम सू प्रगट भयाना॥ 
कसक कबनम सदैव भमकत, मूरि उड़ उती सरकान 

ठप म्हयराजि स्रवा जैस्यन, फ ज फते पचर्ग॒ निसानां ॥२९॥ 


गरजरं गण हय महीसव टै, किखो सुप यस्त सार सजाना 
गहै रौ सतितान वसं रमि भयाण, सूमा डरे प्रबसाप भमाना ॥ 
अमरे ख पर पटक भकं, मनि सस मिमं पे सासं कीयाना 

ठै म्हाराजि सवार पैस्येष, फवं ज फते प्रग निसानां ॥२३०11 


धरे ज षरा प्रकी यितसी, कितनी प्रि सारि चरी उकलाया 

बुनन के दस पृस हट ण, प्रबल घटा मद गस सृहामां।। 
भिक्स ज सवाई ष्ठे तं किसौर, पूतालन सु अपतास को पानां 

तप॑ म्हाराजि सवाई भैस्पप, फवं ज एते पवर निषानां 11११॥। 
पती बुधि कहा थू गूमराजि को, मो बरुमि एर कीम्हो बना 

श्रव के माय सनाप भएर ज्यौ किष्ण भुदामाक्ौ रोर राना, 


सखण्ड १] सवाई बतीसी 


तंसेहौी दालिदकू हरीए करोए बड़ी मोन क्रिपाज निधाना 

तप म्हाराजि सवाई जंस्पव, फं ज फते पचरंग निसानां ।३२।। 
कीने है ग्दादस बीस कवित पहोक्करण व्यास किसोर प्रमानां 

सभा सं पिचापसे बदो तीज भादर, बार श्रदीत उदार कहानां ॥ 
श्रसीस हमारी कछु. जगदीस, तुम्हारी सृुदिष्टि सू होत कल्याना 

तपौ म्हाराजि सवाई जंस्यंव, फबं ज फते पचरंग निसानां ।। 
बतीसी संपूणं लिखतं ।॥। 


९१६६ 


ब्रजभाषा व्याकस्त 


मूल लेखक 


लल्लू जी लाल 


मरजसाकषा वऋक्रिम 


डा० सुनीतिक्रमार चर्या ने मीरजा खां इव्न फखरुटीन मृहुम्मद रजित तुहफ 
तुलहिद नाम को पुस्तक मे मिलने वालो भाखा व्याकरण को व्रजभापाका ही नहीं 
श्राधुनिक भारोपौय देधी भापाग्रों का सवप्ने पुराना व्याकरण वताया है। उन्होने 
लिखा है- 

“16८ 3121-131121६11 हिषतः 171 {116 कपण ८#ठणोत भगुण्णयः 
10 € (€ ०14९5॥ हग्ध्रााठाः ०1 2 240तल [171०-4 रवा ला व्ल 
प६१ 125 90 णि {0 177. 


इसी के साय उन्होने वत्ताया है कि जेकव जौशुश्रकेटेलएर की हिन्दुस्तानी प्रामर 
तथा पादरी मनोएल द श्रस्समपदम को वंगाली ग्रामरसेमीरजाखां का व्याकरण भली 
प्रकार समानता कर सक्ता है । वें दोनों यूरोपियनों के व्याकरण १७४२ ई० मे प्रकाशित 
हए हं 1 

मीरजाखां काव्याकरण १६७६९ ० कारै। 


इसी त्तंवंधमेंमोरजाखां कौ व्याकरण के अरंग्रेजी श्ननूवादक श्रौ जियाउदीन महोदय 
ने मी लिखा ह-- 


“हिन्दी श्रयवा हिन्दोस्तानी की व्याकरण लिखने के लिए मीरजाखां से पहले भी 
कोई प्रयत्न हुग्रा उसका मृ जान नहीं । जेकव जोशृश्रा केटेलएर नै हिन्दस्तानी कौ 
व्याकरण १७१५१ ई० के लगभग लिखी जो डेविट मित्लियस ने १७४३ ई० मं प्रकारित 
की । सर जी° ए० ग्रीयरसन ने मसादिर-ए-भाखा नाम कौ व्याकरण के लेखक के तौर 
पर श्रागरा के लल्लूलाल (१८०३ ई०) का उल्लेख किया है 1” मौरजाखां, केटेलिएर 
प्रोर लल्लूजीलाल के वीच में शुल्ज की हिन्दुस्तानी व्याकरण^ का उल्लेख भ्रौर होना 
चाहिए जो १७४५ में प्रकाशित हुई । किन्तु जहां तक ब्रजभापा का संवंध है मीरजाखां के 
वादलल्लूजौलालका ही नामश्राताहै । श्रतः यह लल्लू जीलालका व्याकरण प्राचीन 
न्याकरणों मे दूसरे स्थान पर श्राता दै 1 यह्‌ १८११ ई० मै प्रकारित हुभ्रा। 

लत्लूजीलाल का यह व्याकरण श्रप्राप्यहै। हमजो व्याकरण यहांदे रहै दहं 
वह्‌ नेशनल लाइवेरी कलकत्ता की प्रति की प्रतिलिपि है । 

+"देखिये प्रोसीडिग्स सोसाइटी वंगाल मई १८९५ मेँ त्रियसंन का निवंघ । 

†{ भ्रियसन महोदय ने १७७८ ई० में (70112062. {70051878 
एप्णाल्त (1500) का भी उल्लेख किया ह । ध 


व्रजसापा व्याक्स्म 


डा० सुनीतिकुमार चाटूर्ज्या नें मीर्लायां इन प्रटोन मूदम्गदर रजि सुक 
तुलहिद नाम को पुस्तक मे मिन वति भाता व्वादरण फो व्रजनाषा का हौ नह 
प्रापुनिक भारोपौय देफ्ो भापाग्रौं का तवसे पूराना व्पक्ररणं त्रतार्पा 1 उन्दान 
लिखा ₹ईै-- 

ननु € एतदतो हत्यत वा (16 त पो पूठपते मृगत्णाः 
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दसी के माव उन्होने वरतायादै कि जेव जोनुग्रनटेलणुर कौ दनुस्तानो प्रामरर्‌ 
तथा पादरी मनोएल द श्रस्समपदमको व्रंगालो प्रामर्रौ मीरजासां का व्याकरण ननी 
प्रकार समानता कर सक्ता है 1 यै दोनों यूरोपियनों के व्याकरण १८७८३ {० मे प्रष्नानित 
हए ट 1 

मीरजाखांकाव्याकरण १६५६ ई० दारै) 

दसी संवंयमेमोरजालांको व्याकरण केप्रंगरेजी ्रनूवादवः श्रौ जियाउरान सटुष्य 
ने भी लिखा है-- 


“हिन्दी श्रयवा हिन्दोत्तानी की व्याकरण लिधनेके चिण्‌ मौरजानयां मै वमे भी 
कोई प्रयत्न हृग्रा उसका मूके जान नहं) जेकव जोशुश्रा केटेलएर्‌ ने दहिन्दरतानो करौ 
व्याकरण १७५१ ई० के लगभग लिखी जो देविट मित्लियन्र ने १७८३ ६० में प्रकाद्वित 
कौ] सर जौ० ए० ग्रीयरसन 1 ने मसादिर-ए-माखा नाम कौ व्याकरण कै मरेपह् म तौर 
परभ्रागराके लल्लूलाल (१८०३ ई०) का उत्लेख किया है ।' मौरजापां, कटेलिएर्‌ 
ग्रोर लल्लूजोीलाल के वीच में शुल्ज कौ हिन्दुस्तानौ व्याकरण* का उत्ते श्रौर टना 
चाहिए जो १७४५ में प्रकाधित हई । किन्तु जह तक त्रजमापा का संव॑य षै मौरजासां पे 
वाद लल्लू जौलालका ही नामश्राताह । श्रतः यह्‌ लल्लू जी लाल फा व्याकरण ्रानोन 
व्याकरणों मं दुसरे स्थान पर भ्राता दै) यह्‌ १८११ ६० मै प्रकाधित हरा । 


लल्लूजीलाल का यह व्याकरण श्रप्राप्यहै। हम जो व्याकरण यहां दै 


दे रटे 
वह्‌ न शनल लाइवेरी कलकत्ता की प्रति की प्रतिलिपि हे। क 
` श्वेखिवेप्रसीछिन्त सोसादयो कमत नद -सजत्र----- प्रोसीडिगम्स सौसाद्रटी कंगाल मई १८९५ में प्रियसंन का निवंध | 
† भरियसंन महोदय ने १७७८ ई० मे @ |] 
ौ 1210112 {८8 21718 
एणणाञल्त्‌ (500) का भी उल्लेख किया ह| १ 
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[7 करल ४0 धा एप्णा८ धल णार फलाः पठा € 
„2781771 97` 0 116 एप 2121112; ५1€ ^+ पप्रला (्नाा८्ल१8,) पा 2 
टि [प्ला्पश्ाङ 00867200 प 108 वाष्प भात्‌ (0्इत्प्रला- 
1011, 25 एछट]] 28 {116 शरि7111‰ 11 0625 10 € एप्लाः तदल 17 प 
2710191 16 170201127118 ग प्ाप्त००४2, 77128 101 06 तल्ला 
-इप्टापप्ठपइ, {0 7लातवलाः 8 10076 00 ए10प5§ 06 71000568, ४0 
नापऽ2॥6 लप एष कथा068 वकचा पठा पल 10051 0712160 
(५111675. 


[16 70008 इप००8९, प124 {11८ ापर्ल'ऽ८ 18 तवत्‌ 110 
66 1२९९1075 (1.0प) 0 €ष्लू ग ला लाल 15 2 4151116 
121प2९€ : 151, 176 (९९107 77 116 पट्वशल05) 07 800 [.गप, 
ऽप्0]{००8€त 0 € 6 68106८८ ग 4118615 : 2०५, ध८ ९ लदा 
प्व च6€ एशाप्ा, 0 एक्भृप [.जुत्प, (२४६ शहा; पातनः 1८ 
ल्या) ला 15 लाल पपाथ्ाल्व्‌ एष 9768; 20त्‌ 510 116 
एर], विपाप [.्प, ठाः ४6 शठ्पत्‌ ग कषम; 8० कषपाष््प [-०्प, 
0 € (गत्‌ ग पढ 06025. 


मः ९8८] ज 1656 ॥€ #गुव8, 17€ा-ल 28 2150 2 151706६ 
191हप्ु€, 07 3112128; 271त्‌ 2 70 प्रत्ध 70ध्लल्०पाःऽ€ 18 इप]0००७९५ 
10 दण्ट €18६्6त्‌ एलाकल्लयाा पलत स्ल्छ]व्ल्पण्ट उपड ना ६८ 
८गप्ाला८लााल+ ० € पा ०0६, शाल), तठ € ॥्लालट2श7६ 
16166688 ज था, {€ ए0णलः ९+1<} € € 08865866, ग 
प्व73ु0ा हु 708 0 प्ट जत्ालः प कल्टामा5, ५३8 0दा परिणा 
11170; 151, {76 §0छाप 82166, 0 द्ट्लाा ग धल §0णाप [प 
८2160 2180 80०7 रभ, अत्‌ [लप शद (300 कणत कलर 
वशु पल ऽका गप्टसकंणह) पणृपलाा 15 ऽपण्‌००७६त्‌ ४० € € 
908 2. [दद्ुपठहु८ ८०० व्ललग कत्‌ ६० ६त्‌ लप्र) लात. 
कप दनध्ु9ाल ण 2 अक्रन (ताल पश्ाल ग प्ल इवा 1 सगुलोा 
धट वणा 18 सणप्लण) 28 कला€ हरल. 


शेते धरा भराकान्तेगेषेनारायणः स्वयम्‌ 

लक्षमोवन्तोनजानन्तिदु : सहापरवेदनाम्‌ 

3911616 ०,2 0, पाः2. 1८211६6 31168116. वि थ्द$प्ा प इफपङपा.; 
{-पञा€€ रपा प्रप सप्त, वठगौ-इप्राा पाप एष्तप्पथ्य, 


9,89.491 71 91988191 


1 कलह {0 {1८ एप (1)€ गिान्प्मष् पनर पना ॥6 
ए व्ााराः ० 116 शपा वीप, (1८ (प्रीण दणात्लर८७, (1४ 2 
ट्प कलाक 0086४115 पता 115 नाद तत्‌ (नोऽप्प्ल- 
101, २5 \५6ा] 85 {116 पिपा 1 एतऽ 10 (1८ छाल वाक्ल्ला§ प प 
2005६ १८ 1पातरप्ता!5 ज प्वाप्त्‌०्ठ्डसषा, ६९ 7०६ 0८ वटलापल्त्‌ 
ऽपर{6०८७. {0 7लात्‌ल 115 7्रामा८ गणा०ाऽ 116 10100568, (0 
1प्ञप € पाला ष ददस्पणा८छ तादस्यो पिला 116 7105४ 0प८त्‌ 
॥ ४51१8 

[1८ {1710005 ऽपु7०5९, {1171 {116 (व ्$ल5€ 15 प८११९५ 110 
{11166 २९015 (जत) पणि द्त्लौ कग प्लालो ताला 15 २ ताऽा6। 
1971०९6 : 151, {€ रिल्टाणा अा 1116 विद्द्ण्ला5) ग 30० प [.0ोतप; 
ऽप708८त्‌ {0 © {16 ८्अतलप८८ ० ^+1८}5 : 27त्‌, (€ रष्टुगा 
पतला प6 प्प, ठा एस्णप [रप (ष्पप्‌ अहदि7हटु, पतला "ए 
द्वा) शाला 15 लपपत्लाङ् 12191६6८ 1 उग्र; वात्‌ त्व्‌ प्ट 
एक], वपपप्र [.गोत, छाः पट पणत्‌ ज कति; १150 प्रप [नरप 
07 1116 शर०त्‌त्‌ जापो) 06115. 


णि लल्‌ ० (८७८ (16८ \#गत5, (लल 25 2150 २ ताऽ(पप८। 
[8 ्हुपथ्८, जा भता9; पात्‌ 2 परात्तते ऋलल्छणाऽ€ 15 ऽप05८त्‌ 
10 19४८ ९०15८ 161८ पाला 168एत्लाो ४८ अप त्1(दा18 {111 111८ 
्णााालाी८लाला।( ० ६16 [इप) [०० प्लाट), गिनि प्त [आलातत 
५०१९८९७३ ग पथा, (1८ तला (णलो 1८ पाला [085८88८्व्‌, 9 
र व715 0 {1110056} 10 प्रा€ गालः (५८ गए्ला5, ५४३5 (दला ठि 
1111; 15६, 16 §त्गप 21166, ० टल्ली ग पाल इतण [जत 
८2116 2180 §छणप त्तो वपतु ८ 32166 (800 90त्‌ [त्रप 
वप्र पाठ ऽवाा८ पट्ट) प्णु्रलो 35 ऽपगु०४५त्‌ 10 1५ ४९ 
9व8 1६ 2. [27टपहू< ६०० व्ल्‌ल०९।८त्‌ ६९ १८६्त्‌ कतगक्िजाी एल. 
1 लशा 9 8 क्नु (त ऋष्6 ०111८ 5127022 7 शली 
धा अथाऽतः 18 पण्ला) 38 [लाट ह्ला, 


येते धरा भराकान्तेशेपेनारायणः स्वयम्‌ 
लक्षमोवन्तोनजानन्तिदु : सहांपरयैदनाम्‌ 


9171९६6 तपा. 0, पा2, 1८21116 87 &8{6 पिविश्िकपाप) इपर); 
पा्ञप्ा९८ रपाा० पप [भपापपि, त०्ना ऽप [पा एतप्ातया, 


# 


१७८ हिन्दी षिचापीठ प्रल्व-गीधिका [सन्‌ १९१५६ 


2, #6€ दरश 8766, 0 806न्ती1 ० उपक. (पिह, शंहण पट 
8 इाथुः€, धपत्‌ 52066, 8091902. अष्टि [वणद्ण्ण्शत वात्‌ शा 
तण 1पलालाश्पद्ुल्छ]ल 26 प्न] 06 ्लदाष्डील 36) 68116 ७180 
फ पाला लिप 8 1अणहुपशटं ताफ्ल्िणह तणा पाट सवत 
एण्णद्यर 80 लगाहव,) ई वणेषु धट पिक्णफो (कलाप, छा ०४९2] 
१०००, प्प्लौ आला पिटवण, उप्त 7 डश पण ० 18 [6४ 
ए0ण्डपर्ततप्रत्‌, ता सतवतद्ुलाालाौ ्द्८ल्डड्ाङ 10 तवशा 110 ट 
गिवज त 0ी< ।गण्पल्ड ग #लखल सपा पा218, = 05 [वणहुणह्८ 28 
70 [ष्टा ४ [णण ००९, एष पष 06 ल्तफञावलष्य्‌ 93 [वर्ण 
एतद प्म का 8, [पालप्ालता ४6 (लत) पदा 70 ज्प्ाला ऽव्या 
28 81006, ३० (€ [च्छलतः 8,191.1३, ^ लच्ण0ा 2 हला 


मोमगिमाण जिविग्जई भ्रणुमिर्जरई सोक वाबराहोनि 
पन्मोगिणम्रडडाहेमणशस्मणबसंलहो प्रमी 


शलाय जेव पप शुणरल्ल 006० पपए८्ट कणोारवपाशो), एणालं 
पिप्प, पध [प्प्रि फप् श्पापी० णवर, 


पे, परिणा 83716, 0 2,93103118, 0 प [व्णद्ुपण्ह ० कतो 
५6 पपठ पट्वणहु. ए,021572, 23 82 ऽ गण्शत्य( णप्‌, ०पद्वाण्याफ 
श्टिपिणष णृल्ल्ली 70 इलालाम, एप पठ काल्प {० पल परिपा 88८८ 
0 [ट [षण्ुपक् गल प्ा०त१००३, एषप्पल्णभङ च शृणल 
प प्ल (छ्यु ० एप्प, & 7 6 काशत ० 690, शपा, कपु 
1 2. वार्त णहु एलका 0९ कण्व 472, व्यात्‌ 7८४दालणत्ल्यं 
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15 कए कन्ठ) पणत्‌ 7 185 2150 77 2६ प्ल 06 ० एप्फणतबछणण 
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०, शकण 1 € त०्पप्त्क वकृलण्व्ा८ पा (6 व्लृलणिम्पल्प एप 
जा #13६ 736, 27 38 एडण्णा$ लनाल्त्‌ दण्णणव; 7४ लल ५५० 
काशा धात एप्पां 8921८98 38 एणा ण २६ पापान्डौ एयक, पणत्‌ 
15 च्णाऽतवला९व ए ताल प्पत००्ड 95 फल गन्डं ल्छाण्दालाशे$्ठ पत्‌ 
लान्वृ्द्पाः वकणहुपवह उत ल्पात्‌ वप एा्ण्ण गणष ५८ कवष्ट 
0८ 9 पल प [वणहप्वहल्, प्ल गिन व्ण दिण्णो 
पाल श्ट ० पट ऽपाश्प्ाल्ट, 2 ण ग पशय हप, ४ त्वकया 
{८१ ०५४ 2 हीणन्य. 


१ 


खण्ड १] व्रजभापा व्याकरण १७६ 


पौरूप कविता व्रिविधिहै कवि सव कहत वखान । 

प्रथम देववानी बहुरि प्राकृत भाषा जान 

एप्ठा्ण्ाप तसात त्त, पठ) प ऽपरा पीप, पाः. 11211; 
एप्प वटस्परप्ा€€ प्रीण 719 {नप 0.198118 1211, 


4116 116 [त्ापलप्ारर स्पुगशो05) 1184 $ (16 ५४० शाण 
11676 ७५९त्‌, 11 प्601)5 1116 1०६८३९९ 501 ० 200४८ 85 (द्लपणाभः 
10 ॥्€ व्छपा{ 6९ ० तप] तात्‌ 0, पा$पा; जि ददि : 


देस देते होत सोभापा वहत प्रकार 

वरनत ह तिन सवनमे ग्वालियरी र्सत्रार 

{65 {2९5 ष्टा 101 50 188] {1100६ शपतः, 
एप्र्राप्ा( [पला प) इप्पो प्लो हष%्व]ाङपा९८ पतप ऽवा, 
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गाम, गांव, नाम, नांव. इमी, इंवलो, कम, कव्‌, कभी, कवी, पगड़ी, पघड्, पया, पा 
र्थ, रत, भरत, भरव, योत्तिरी, योत्तिकी, योतिप, योतिक, यहः इह, श्राय, ग्र, लाद 
लाए, किया, किशरा, दिया, दिन्ना, पट, खट, षष्टी, खंष्टी, येही, येई, तुही, तू, वु चत्र 
तुक, तुज 


धात्‌ 7 € वरल द्ताप्तिम ग चल एल उवह्ुपा, [ब्ल एप६6क्‌, 1 


प्ा1 ०८ ०छऽल.४८त 02. च्ालठ 216 0४९ [ल्पलऽ बअलचकर ऽप त्प 


॥ ख 


॥ 


१८२ हिन्दी षिद्चापीठ ग्रम्य-वीयिका [सम्‌ १६१५६ 


णित प्रषमहून ग (© णिदण्टा पताति, 0८8 का6 ठय पटपर एश 7 
किल 6 गव द्रप एष्डणल्त्‌ क [ला ण कल ह प्लगण 
पव्ा८6. 

(णपप्हुतठ ग € रला 008, शल णट् [€ ता्िदाधात्ल ण 
06€ व'<प्ा०३६०४ ग त प्र०प८८ (ग 3 पाच ए0ल<)ो शण एप्‌ 


2, नाः, १2. 


प्ता०८८ 2, एधा, 18, 
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वेते भये 
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जाहि 
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जेती 
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जितनौ 
जितेक 
जित 
भलौ 


००. 


भल 


निकलन चौखट से घरकी बाहर जो पट की श्रकल दिठ्क रहाहै। 
सिमल के घट से तेरे दरस को नयन मेश्राजी म्रटक रहादै। 
भ्रगन ने तेरे विरह की जव से भलस दिया है मेरा कलेजा। 


दियेकौ धड़कन मँ क्या वताऊं यह कोयला सा चटक ~ 
क्या कुढव पड्गया है उलकेडा, हरि भजन बिन नहींदहैः 


अ 
५. अ ॥ ^ 


# 
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नाम अ्ल्सी से पारहं पलमे वृष्य मिन मा॑कपारटहैवेश 

सगक शरनो से वृष्य के यष कहूं शुंजगसिर्यो मेहो जो मुटमेड 

वो मूके ठन वह्‌ प्रषल हरिम भेषु कोदिया प्रलचेड़ 

तिरे मिलने कीषाट दह सीषीर्योही मारं ह किठमे मटमेड़ा 

महा को रख गूपाल नित उठ मोग मिसरी म्न मसा प्रौरपेड़ा 
यष्टी घबमेरहैहरिप्रापहरहर सेनियाराह 

यही ह देखसो प्रष्ठ जगत उस का पंसारा दै 

उसने वात के कहते ही यह रघना रभो षारी 

उन्हनि क्या भ्रसग ब्रह्मांड यह्‌ मदिर संवारा 
उसीकानामसेकेतर गदे सार्घो को पहं नसीना नाम जिसने 
हरि का उसका योर भारा दै 

क्रियाथागवं सागरनेकरिं सरबर कौनदहैमेरेकि पीन प्रजसीसेसे प्रबमन 
क्रियामीठेकोस्माराहै 

कुटुम कोयेखमूमाहैनहौ सायी कोई उसयिनन मार्बंषु दै 
तेरा महं प्रव सुतमदाराहै 

जौष्रतुरदहैषो मनमे रह मिरसा जगव से भब यदा 

किर्जसे प्राचिकेसगनेसे मागे हङ्पारादै। 


भाषा 


उनभिन सम तु फिरगर्ई देख धिनन के फेर, 
जेठ भई प्रासुषनि सावन जारी पेर 

गौम स्मे एटा गही सदरि हि जिय जानि, 
छट ह बोर धटे उत फटा इत प्रान 

मन रासो हो बरज ® जिय रारो खमूम्धय 
मैना वरजे नारं मिलें प्रग जाय 1 

जब बरे पम नारद गये प्रेमरख सेम 

प्राप पते पर बय भये ये विसवासी नन 
प्रीतम एषी कोजिये ओं मिस ष॑दा हेव 1 

ससि जिन भिख दहै सांवरी निस बिन षंदा सेव ! 
पागद मीयते मंम जस कृर फंपस मसि सेत 
पी भिर्वा मम दसत जिया सिखन नहीं देव 
बिर्हौ सोयन मे रहत तिय बिन मोर पंमीर 
मीनं रह सय नीर में हन मीननि मे मीर 

सरे दिर षमूद्रमे हो जहाज मरकव 

चनं भन जोगन बूदि यो प्रेम प्वजा एहर्त 
रोल रोम बरपुर सोग प्रस्यद षहेत। 
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चतुर चिततेरो जौ लिखं रचि पचि मूरति नारि 
वहु चितवन श्रङ मुरहंसनि किर्हि विधि लिसं संवार 
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अस्मा 
हलति 
से ग्एेवाहिव सेगरेममग्र 
फास पुर्प श्प 
हवाफत पुर्पष्मीकेको पुम्षपनि कौ केकयी 
म्फ पुष्य पुङूपनि कौ 
निदा हे पुश्प ह पुश्प 
हलति 
प्ठाई्ल र पुष पव 
इञापफत पूचकौकेको पू्ननिकौकेकी 
मफऊल पुरक पूत्रनि 
निदा 5५ दे त्री 
हेलि 
परमदस धुरी पत्री 
इजापफत पूत्रोकीकेकी पूजन पूत्रियन कौकेको 
मठ प्री पुञीत पुिपयक्े 
भिदा देपूग्री हे पुभियौ 
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असा 
वाहिद जमप्र्‌ 
ह्‌ सवि 
पाल पोषी पो्यीं 
षत पोषो कौकेषकी पौमोनपोपियन फौकेकी 
मष़रम पोयी क पोपौन योथियन शौ 
निदा वै पोषी हे पोयियौ 
समाहर 
मुतकल्तिम 
हामि 
फाल शमे हम 
इषा्फत मेशेरेरी हमारौ रेरो 
मफञ मोको मोहि हमको हमनर्फनो हमे 
हाजिर 
हलति 
ष्टाहम शरदे तुम 
षडाफत तै सैरेरी विष्ाुम्हापरेरी 
मफुञ्स शोको तेष तुम्कौ वुममिकौ तुम्हे 
भिदा पटने प्रटोधुम 
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जमाहर 
हलति गराहव 
वाहि जम्‌ 
एाइन हषो भेत 
दम्राफ़स वादाकोकेको उन विनंसिमिकोकेकौ 
मफठल वाताकौहि उम पिमसिनरकीरखसिनिन्ह्‌ 
ध्रास्माएेश्नारः 
12. 
हानसि 
फाल बहो वेते 
इवाफ़त वाषठाकीकेषी उम चिन दिने फौकेषकी 
मपर षाषाकींवाप्ताहि उन विन तिनकौ उश्िभिष्दे 
क्ररीव 
हलति 
फादल यह्‌ ये 
दृडाफत याकोकेकी इन कोके 
मफऊम माकीं पाहि एमी ष्ट 
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वाहिद 
हलति 
फाइल 


दवाफत 
मष 


हासलति 


फारस 
दराफत 
मकस 


ह्‌ लति 


फास 
इबाफत 
मफ़ठम 
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जुमाहर 

मुरतरकफ 

जमप्र 
भाप 
प्रापपीमेमी 
प्राप प्रापन कौं 
इस्तिफृहाम 

कौमको कीनि को 
षाकौौकेकोी करिनिक्ौकेकी 
कारकौ काहि क्रिनिको भिन्द 
षहा 
काहे षीकेको 
काटेषकौ 
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मौसल 
©, 
वहि जमप्‌ 
हाश्षवि # 
फल मो जौन जे 
इाफत जाकौकेकी जिन जिननिफौकेषकी 
मफञल जाकी जाहि जिन जिननि कीं भिन्द 
नकर. 
हलति 
फाइल कोऊ कोऊ 
षमाफत काटूकौकेको किनहुङन्हं कौकेको 
मफ़ऊत काहू किन किहं फी 
हलति 
फास कषु कष 
दखाफत काटूगौकेकी श्ट ष्टी कौकेकी) 
मरूञल 


1.3) ङ्द 
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ममपर 
मनीपूत्री मनोपू्ीं 
भमसीपृत्रौ कौकेक्ी मसीपुीन मीपृक्रियन 
भ्नैकेषो 
मलोपुत्री षौ मोपुश्रीन मप्तीरुत्रियन कों 
हे मसौ पुत्री हे ममी पृतियी 
रायितिख्गेमभ्ररूफ 
हाल हूषेवो 
हस जमभ्र 
मेही हमद 
गरष तम 
बहसोदै वेते 
दस्तिमरारी 
ष म हवृहो हम होते 
बरूत होवुहो शुम होवा दै 
बहु पो होदुहो गेदै्ोतदे 
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संगे 





सेषृे 





सेगृे 





सगरे 


माजीमुतुलक्र 
वाहिद ममभ्‌ 
मुप्रकष्सिम हौ महोष मयौ हमि क भये 
मुखाठ्व दरर्तेहोकं मयौ शुमहि कं भवे 
ग्राव बहसोहोकं मयी मैते ष मये 
माजीफ़रीव 
मुतकृम्सिम क्षमे ममोष्टं महए केम्पेहे 
मुसातुब घरूतेभयौ टै बुमह्एेकेम्येही 
ग्राव बहुसोममौदै भेेहृेकंम्येे 
मीजवर्दाद 
मुवफत्सिम श्म भयीहो हम हे क भयेहे 
मुशातब चसे मयौ तुम हरे के मयेह 
गाव वहू षो भयपौहौ बेतेहुे कं मयेह 
मुस्तक़्विल 
मूद्षल्सिम हमं ्ेरगोकेटैदां हम पे कह ष 
गाव सहु होयगी कंषहैहै नेते हीयगे कटै द 


मूषातव दरू ष्ोयगो के दूह नुमहोजे कैद हौ 
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संगरे 
वाहिद षमभ्र 
मूषकस्निम होम्यं हम होय 
मूखातब तूषेहो घुम होड 
गाव षह सो ्टोय वेते 

मजारम्‌ 

संगे 
मूषकल्लिम ही मे हौचं हम हय 
मुखात्‌ बुतेहोष तुम होउ 
प्राव वहु षोष्टोय वैते हीय 

मुजार भ्रमाजी 

सगरे 
मूहकल्तिम ही मं भवह हम भये हीय 
मूलातुब षर पतं मयौहोय शुम मेहो 
गाव बह सो मपौहोम वै हे भवेह 

माजीमु तमन्नी 

सुग 
मूदकल्तिम षीम होवो हम तरे 
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माीमु तमन्नी 

सोग्रे 
मूदकत्तिम हौ मं होवो हम हते 
मुखातव तूर ्ोतौ तुम होते 

वहु सो होषौ गेते होते 
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दालिमुतशक्की 
वाहिद मप्र 
सेशे 
मूठकस्तिम ही मेहेत ्ोरंमौ हवीं हमहोठ हौयमे धैव 
मूसखाघुब दूते सोतुष्टोयगौ तूहे बुमहोव होरे हैब्हौ 
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माजीषशरतीयः बुट्‌ 
सेगपे 
मूतकस्लिम हौ मे मयोष्टोवो हम मये होते 
मूलावम तरू ते मयौहोवौ धुम भये होते 
गांव वष्टु सो ममौ होवा वे तै मये होते 
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-सेगपे 
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गादब वहू सोमयीसेयगौ दब ये ते भये हीमे दब 
दसिष्टालियः 
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हस्पिरड्ल 
बाहव जम्‌ 
हैन षारौ हर्यौ होन षरे हारे 
दस्मिमफञल 
सयौ 
हूमैनपरपै दै दैतवे परपषै मपी चाष 
राकिति सेगेएे मजहूल 
मानो लेवो 
ष्ाल 
सेगषे 
मुतकल्तिम हौ मं नाव्ही हमजा ठ 
मुद्धातव धुते जाहु पुमजाद हौ 
ाष्व वह्‌ सो जतु ह वेत्ते भात 
इस्तिमरारी 
सेगएे 
मूहकल्मिम हीम जतु हमघाठ हे 
मूखातब तुते बदु वुममाव हे 


गाष्व 


मह्‌सोजातुद्ो बैठे जदह 
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वाहिद 


मूतकल्लिम 
मृघ्यात्व 
ग्राव 


से.गषे 


मूतकस्लिम 
मूलातब, 
शाद्व 


येगे 


मुतकल्सिम 
मुखात्ब 
गरादय 


सगे 


मूषकस्सिम 
मुखातब 
ग्राहब 
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माजीमुतुलक 


हौ मे गयौ 
षरे ममौ 
व्ह सौ गये 


माजीकरीव 


हीमे गमौ रहौ 
तुतं गयौहै 
वहूसो गयौ ह 


माजीवर्शद 


हौ मं गयौदो 
ध्रु गयौदहो 
बह सोगयौष्टौ 


ह मं जाउगौ जही 
दषे जासयी गेह 
बहू जो जायगी जै 
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जमप्र 


हममये 
मुमगये 
षे ते गये 


हम गये हं 
घुम गये है 
यैषैगयेहं 


हम गेषु 
तुम गयेहे 
वेदठेगयेहे 


हम जायगे जह 
घुम जागे अही 
वेते जांयमे जह 
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माखीमुतलकं 
याहिद जमप्‌ 
सगु 
म्‌तकस्सिम म मेने मार्यौ मारे हमने नि मारूयौ मारे 
मुखातव तर केने मारूयौ मारे घूमनेनिमारुयौ मारे 
याष्व॒ चाने चाने विन विन उन मादुयौ मारे जिननि उनमि 
तिनमि मादुयौ मरि 
मा्तौकरीव 
संगरे 
मूषकस्मिम ममेमे मार्यौष्ैमरेष्ैे मनिनेमारपौषै मरह 
मणा तूने कवेने मासूयदै मेहे दुमनिनेमाद्यौहैमारेरषू 
माषव दाने साने वितप्निन खन विननि तिनि उनि 
भास्मौष्ैमरिह भार्परौ है मारि 
माजीवर्श्द 
सगे 
मू्तकस्तिम मं मेनेमार्यौहोमारेहे देममिनेमारुयौ हमरे 
मूखाठमे षूनतते मासपौहोमरिहे पुमनिनेमास्पौहहोमषरे हे 
गाश्च याने एाने विन पिनि उन षिननि दिनि उमनि 
मार्यौष्टो मारेह मार्योष्टोमारेहे 
समप 
मूतफष्लिम हं मं मारौयी मारि हम मारे मारिष 
मूखतुय पूष मारौ मासि तुम मासोगे माष््ि 


गोव वह्‌सोमारेगी मापि वे वे मारणे मादि 
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वाहिवि 
संगे 
मूतषल्सिम 


मुखावय 
गाव 


संग 
म्‌तकल्लिम 


मूसाठष 
मृण 


सगे 


मु.धकल्लिम 


मृषाठेव 
माम 


सगर 


मूतकस्तिम 
मूखतुव 
गृहम 


हिन्दी विध्ापीठ प्रन्य-वीधिका 
माजीमृत्लक्‌ 


मे ममे मादूयौ मरे 
तुषेने मादूयौ मारे 
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जमभ्र 


हमने नि मारूयौ मारे 
त्मनेनिमादूपौ मारे 








म मैने मारूयौहोमारेङ्ग 


याने वाने विन तिन उन मारयौ मारे भिननि उननि 
विनमि मारुमौ मारे 
माजीकरीव 
ममेमे मार्यौषैमारेहे हमसिमेमारुयौ है मरे 
शरन के तेने मारपौहैमारेह सूम निनेमारूयौहैमारेष 
याने ताने विन छिन उन विमनि तिननिं उनि 
मारुपौहैमारेह मारूपीषै मरे 
माजीवर्श्द 


हेम निने मारुयीष्टोमारेह 





पून ते मारूपौह्ोमरेहे वुमभिनेमस्पौष्टोमरिदै 
यामे ताने विन पिन उन विमनि तिनि उननि 
मार्यौहो मारेषहि मार्यीहोमारेहै 

ष्टम मारीगो माण्ड हम माये माण 

तुषं मामो मादि तुम मागे मार्ह 
वदो मारंयौ माष येते माररगे मार 
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समर्‌ ` । ` 
बािव जम्‌ 
सेंगर 
मुतफल्मिम हा मे मासौ हम मार 
मूखाठयं तवं मार तुम मारौ 
साह्न वष्टुसौ मारं वेषे मारे 
मुजारमर 
सगे 
मूतकस्सिम ही मे मार्रौ हम मार 
मूभाषय पूते मारं पुम मारौ 
गषव वहो मार वेवे मारे 
संगरे 


मुवशटल्सिम मैमे मारुयोदोयमारेर्टौय ममेति मारूमौ होप माय 





भृशातव पूषेने माुयौह्नोयमारेर्हीपय तुममेनि मारुयौहोप मारे हीय 
माष्व यापे ताने विन षिन ठन 

मार्यौ होय मारे हहौय विननि छिननि उननि 

मासूर्यो होय मारे हयं 
माजीमुतमन्नी 
मेगएे 

मूतकस्सिम शो म मास्वी षम मासते 
मुखात षते मारत वम मारते 


गत्य बहुसो मारषी येते माखे 
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॥ माजीशरतीयस्र वर्ईद 
संगे 
मुपकल्सिम मेने मारयी होतौ मारे होते हममे नि मादौ होवो 
मरे षे 
मूसाएव प्रवमा हवो मरेदोते पूमनेभि यारयौ होतो 
मारे षवे 
याव याने ताने मिन विन न भिननि विननि उननि 
मद्यो हौ मारे होते मारय शवौ मारौ ह्वे 
माजीमुतशक्को 
संप 
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मायौ दोपमी हैगूहै मारे हेपि दूह 
दस्महलियः 
मारतु मारवौ मारत मारे 
माज्ीममतूफमलैदहि 
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इसमिष्ंहल 
माल यारैहारौ मारन वारे हीरे 
इस्मिमफरल 
मार्य मार्यौ भयौ मारे मारेभये 
मृस्तक्रविलिक्रीव 


मारनने परप है कुं मार्यौ षाहतुदै 


सेग्रणे महल 


मारूपौ र्ना मार्यौजेबी 





सगे 
वाहिद त जमथर 
म्‌तकृल्तिम मं मार्यीषघुषहौ हममरे जावहं 
ग्ब बहुसो मार्पौजातुै वेते जरेजावहं 
मूणातय त्रुर्वेमार्यौजातुदै सुम मारे जादष्टौ 

इस्तिमरारी 

संनए 
मूवकत्तिम हीमे मारयो जुहो हममारेजाव दह 
मूष्यावम हरते मार्मौ जबुदौ कुम मारे जचद 


गाश यह्‌ खोमारूयौ जातुहो येतेमारे जत्रहे 
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मूसावय 
माष्व 
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मूषकल्तिम 
मूखाब 
गषव 


सेगृरे 


मूतकल्सिम 
मृखाठब 
गब 


संग 


मुषरुत्निम 
मातयः 
मान 
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माजीमतुलक्‌ 
परममर 
हो मे मादुमौ मयौ शेम मारे गये 
स्रुतं मादूमौ गयौ तुम मारे गये 
वहुसो मार्पौगयौ यै से मारे गमे 
माञज्जीकरीव 
हौ मे मार्यौ गयौही हेममारेगयेषहै 
वरप मारपौ गयौहै तुम मारे गयेहौ 
वेहूसौमार्पौगयौहै येतेमारे गेह 
माजीवर्ईद 
योम मायौ गयौ हम मारेगयेष्ट 
चरते मार्यौ गयोडो सुम मारे मयेह 
बह्‌सोमारुपौ गयौहो वेते मारे ण्ये 
मुस्तकविल 
हीम मारुपो जरयो वहे हम मारेजपमे जह 


रुं मारयो जयगौ जेव 


घुम यारे जारे उंडौ 


यहो मादयौ जायी जै येठे मारे जोयमे यैह 


खण्ड १] व्रजभाषा व्याकरण २३७ 


प्राध.0िल शएएऽ [प (पत 189 0. 
€< (1 €5€. 


91112127. एपाःथ. 
1. { 25 0९. ४८ ला€ 06€24€ा). 
%. {0 251 0€क्ललाा. 0 ४216 06. 
5. पत€ ५25 0621४. (10 ५४66 0६. 
एिलौलला्ल. 
1. { 12५८ एदल ए6€वषला. ४८ [8५९ दला 6816). 
2. (0 प 1128६ एला एश. ४0 9४८ एला) 06216. 
3. पत € 1125 एष्ल €. 10ल्क 02५6 एला 0€ब1€ा1. 
पल्ल, 
1. [ 194 [लला एल. ‰%/€ {126 0्ल 62.160. 
2. (लप [1845६ ल्ल लसल. ४ठप्‌ 72त्‌ 0८८0 एदल. 
4. प्ट 12 एदल एल्दल्ला. 11€‡ 12८ एल [८व्॑ला. 
[गाघ्ाल. 
1. 1 आप्‌], ०त पना] ७८ एल्प्ला. ५८८ 53], 0 पभा ९ 
एव ्ला1. 
2. ([10प आत], गाः पभ[६८ (0 51211, 0 \*111 ०८ 
6१६८१. 0€वप्ला. 
3. प्ट शम) छाः णा ४९ एलपल. वल्क अथा, ९ पणा ४८ 


९8६1. 


3. 


वाहिद 
सगे 
मूतकस्लिम 


भूषात 
गषव 


सं 
मूतकक्षलिम 


माव 
गहब 


संगर 
मुतकल्सिम 


मुखात 
गषव 


संग 


मृतकत्तिम 
मुखातम 
गर्म 
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समर्‌ 


जमम्‌ 


हौ मे मार्योजाउठं जाऊं हम मारे जाय 
मूते मार्पौजाय घुम मारे जार 
क्हुसोमार्यौषापय वेते मारे जांय 





मुजारभ 


ष्ठी मे मार्यौजाउं जां हेम मारे जाय 
तरे मार्यौनाय पुम मारे णाउ 
वहं घो मारुयौनाय येते मारेर्बाय 





मुजाररमाजी 


हो षै मार्पौगयौहोडः हम मारे गमे 
घर वे माद्यौगयौहोय घुम मारे गये होच 
यह्‌ सो मारयौगयौदहोय मेते मारे गमे हौ 





माजीमुतमन्नी 


ठौ मे मारूपौजातौ हम मारे जाते 
हु से मरूयौजावो तुम मारे जे 
यह सौ मार्पौजषौ वेदे मारे जवे 
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हालिस॒त्तशक्की 
घाहिव जमप्‌ 
सेग्रएे 
मुतक्षल्लिम हीमे मादरूपौजतु्टोउगौ हम मारे षाठ होये हैव 
दैवी 
मुाठम प्ते मारुयौजावु हषययौ शुम मारे बराठ होमे हैषृहौ 
रैषूदो 
मुष यष्ुसो मार्यौ जातु होमगौो ये ठे मारेजाठ हीपिमे दैव्हे 
दैवं 
माजीशरतीयः वरट्‌ 
संगे 
मूएकल्सिम ्ी मे मार्यौ गयौ हम मारेगये हप्त दते 
दोषु होतौ 
मूख तृब तू तं मारूयौगयोहोतु मुम मारे गे हठ वै 
शरौ 
गूाष्व वष सखो मारुयौगयो येते मारे मये होवोत 
होऽ दोवौ 
माद्धीमुवश्षक्को 
सेगृए 
मूवरूत्सिम हौ मं मार्मौमयौ हम मारे यये ्ोयगे दैव्हं 
दोचगौ दैब्है 
मूाषब तू तं मारूपौगमौ पुम मारे गमे होउमे हबृहौ 
दोपयी षूद ॥ 
गा यह्‌ सोमारूपोगयोहोयगौ वे वे मारे गये होपगे दैष्हं 
३ब्‌है 
दस्मिहा,लियः 
मादूयोखातु मारूयोजापौ मादुपोजातुममो मारिजाव भये मारे वाति भवे 
माचौमभ्रतूफभ्लंहि 


मार्योजा मारूपौदाकर मार्पौजाके मार्यौजाकऱं मारूपीनाङरकर 
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इस्मिफ़ादल 
मासूयौ जान वारो दारो मारेजानं बारे हरे 
इस्मिफऊल 
मार्यौगयौ मयौ मारेगये भये 
मुस्तक्रविलिक्ररीव 


मारेमान पर पै मार्यौगयौ बाहतु है 


से.गुएे मभरसूफ्‌ 
पुजन पहुषवौ 
सगे 
वाहिवि हाल जमप्र 
मूदफल्तिम ही मे पषटुषतु ही हम पहुंषदु दीं 
मुखाठम वरवे पहुचतुदै परम पटुचव ही 
गराद्ब वह्‌ सो पहुचतु है वेते पहुमवष्ठ 
इस्तिमरारी 
सगे 
मूवकस्तिम ही मे पहुंचतुहो हम पहुंषव दै 
मुषखायुब प्रते ष्हुंगतु द तुम पहुंबव हौ 


गुन बहू सो पहुषवुहो वेते प्ुषतदै 
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3. प्र € ५25 ला) 21111. 
व्ण. 


र 


वाहि 
सगे 


मूतेकृल्सिम 
मृतम 
गृदम 


सगे 


मूतकस्तिम 
मुशावभ 
गषव 


सेगृएे 


मूवकर्लिम 
मुखुतुब 
ष्व 


सगरे 


मुतकस्तिम 
मूखाठब 
गषव 
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माचीमुतुलक्र 
जमप् 
हीमे पटहुंष्यो हम पहुचे 
तू षे षषटम्पौ तुम पहु 
वह्‌ सो पहुष्यौ येते हुम 
मा्चीकरीव 


हीमे हृष्यौर्ी इम षहुषेट 
तूं पुन्यो तुम षषटुने हौ 
वह षो पहुभ्यौ है वेते प्व 





माखीवर्द 


षौ मे पुष्पी हो हम प्टूवेहे 
बूके प्टृण्षोहो धुम मेष 
वह्‌ पहुभ्यौहो बे ते पटृचेहे 


मुस्तकविलं 


हो मे पहुचिक्ले पं्बोमो हुम पहुषेगे पटूषिष 
तरु षे प्हुषेगौ षषटुषिदो तुम पदममे पहंषिही 
बहु षो पहुमेगो पहुषिदै बे पे पटृषये पटुषिदं 
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बाहिव्‌ 
संगरे 


मृतकल्लिम 
मृखात्व 
गाष्व 


संगरे 
मूप्कल्लिम 
मूचतातब 


मादन 


सगणे 
मूवकस्तिम 


मृलादुव 
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संगे 
मूकपल्तिम 


मूखुवव 
गृद्ब 
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अमर्‌ 
जमप्र 
र्य मे पहुषौ हम पुष 
पूते ष्ठुब धुम पहु्रौ 
महसो पहं वे ते पहुचे 
मुजार्र 
हो मे पटुर्बौ हम पहुचे 
तू ते षह पुम पटमौ 
षहस पहुंषं पेषे पहन 
मेजारभमाजी 
शौ म पहुभ्यौहोठ हम पहुचे होय 
सू तें पहुश्यौ होप पुम पबे होड 
बह सो पहुष्पौदोय वे वे पहुचे ष्टोम 
माचीमुतमन्नी 
हौ मं पहुचतौ हम पटुंषते 
वरू ते पंचतौ तुम पष्ुनते 
वह षो पहुंमतौ बे ते पहुन्वे 


खण्ड १| 


व्रजभाषा व्याकरण २४७ 


प्रा. "९85 कधि प (४ * 0. 


1062४१५९. 
3118प्ा०४. एिपा2]. 
1. {€ ८ क्ा४6. 1.६ पऽ व1फ6. 
2. ^‰111४€ (110. ^ 7116 छप, 
3. 1.६ [71 वार. 


12 ~~ 


(यी, 


[५.७ 


. 1 7712 02४८ 21116. 
. [प 71261 2५८ 


. पिल प्यथ 12४८ अारत्त्‌, 


- [ठप #गावऽ४, & ८. 
- प्ट (०पात्‌, & ८. 


[,€६ {1671 2111, 


40115, 01 776861६ €ा8€ ऽपिं पल ५€. 


„ { शाल) छाः प्ाकु करट. € काष्ट) 0 पाव 
21116. 

. [प काण्डौ, गा प्व्कल्डौः शा काय, नगा पावक 
111४९. 21711४6. 

„ पिल वा168, जा पाव ठार. ल्फ कलतष्ट, 0 पाङ 


2111.€, 


ए ल॑लाएलाःट्लः ऽपणुपालण्ट 


४6 1112. 129८ 2111५66. 
2711४६0. 0 112 02८८ 271,८व. 
[ल 9 [वप 211८. 


11एलाट्लः ऽपटुपप्लत्रट. 


+ 1 छणपात्‌, गनः ष्ट 12४९, 


2111. € णपा, & €, भरत्‌. 


2171160. छप छ%णप्रात्‌, & ८. भा१४८त्‌. 
[लक $ठपात, &८. 


2111५८0. 2111*€0. 
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बाष्टिवि 
सगे 


मूतकध्निम 
मुलात्‌ 


गद्न 


सगरे 
मूतकल्सिम 
मुखातुव 


गषव 


संगृ 
मुतकस्मिम 
मुख्तिब 


गाव 


पटुषवु पहुंबषो 
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8 लिमुतशक्की 


मप्‌ 


८1 पषटुबतु होडगौ हम पृषुवव होयगे दैन 
र यहुंचसु दोगगौ चुन पहुंव होगे दैव्हौ 
वह सो पटुचतु होपमौ वे ठे पहुमच हौयगे हैव 
हिम्‌ 





माज्रीश्रतीयः वरद 


ही मे षहंभ्यीदेतो हम हुते होते 
पू षे पहृ्पीरोवौ तुम पटने होते 
य सो पटृभ्योहोदी येते षहबे होते 


मादीमूतशक्की 


81 पषटभ्यो दोर देम षटु हमने दवद 
व्‌ 

ष्ट प्य होयगौ तुम पहुचे दरगे दैवी 
ह्‌ खो पहुंन्यौ होमौ वेव पटृषे हयम हम्ह 
शैष्ै 


इर्मिह्‌ लियः 
पटूंव पटे 
माजौममृतुफमरलहि 


पहुंच पहुचरूर पटंषके टुं बषटरके पटटुसरूरकर 
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इस्मिफाहृल 
पटुबनि वारौ हारौ पटुंननि वारे हारे 
इस्मिमफऊल 
पहुंभ्पौ मयौ पहुमे मये 
मुस्तकविलिक्ररीव 


पृषे पर पं है पटृम्यो चाहतु है 


सेग्रएे मप्रस्फ्‌ 
पटुंचाघनों पटुषेषो 
वाहिद हान जमप्र 
संगे 
मूतकल््सिम ही मँ पहुषावतु हौ दम पहुनाववहं 
मृजातुन चरते पहुमामु दै पुम षहूषावठ हौ 
माम षह सो पहुंषावतु दै वेते पठंबाचव दहं 
सगे 
मूषकस्सिम ष्य मे पटूमावतुहो हम शटुषाक्व है 
मुखान प्रदं पहूुवायदुहौ गुम पहूषायह है 


पूषम यह षो पहुंनबतुदहो चेद पटूषावठह 
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गषव 
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माखीमुतलङ़ 

जमम्‌ 
मेने प्ुषायौ हम नेनि पहुचे 


तूने प्हुतायौ तुमने नि पहंषादे 
चाने ठामे विन पिन विननि छिननि उनमि पहुषारे 
उन पहुंषायौ 





माखीकररीव 


मने पहुनापौ है हम मेमि पहुषषे दह 


तरते ने पहूंजायौ है तिनति विननि उनि षहुंषाएे है 


माजीवुर्घ्द 


ममे पहुषायौष्ो हमने नि ष्हुबाए्‌ ह 
दूपेनेपहंषायोष्ो पुमनेनिपटुबेहे 

जाने हाने चिन छिन विननि छिनमि उनमि षहूंचाएे हे 
उन पहुबायौही 


मुस्तक्रविल 
५ मँ पटंषा्यौ पहूभो हम पुं वावमे षह 
तें पटूचावंगौ पहूष पुम पं भापोगे नंदी 


बह पो पुजाबगो वेते पठं भबेगे बह 
पष है 
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गाव 
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मूष्कस्लिम 
मुखात 


सगे 
मूतकल्लिम 


॥॥५ 
गाम 


सगर्‌ 
मूतकस्सिम 


मूखाषुम 
मूक 
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मायीमुतलक्त 

जमभ 
मै ने पहुषायी हम ने नि पचा 


तरुते ने पहूचायौ तुम नेमि प्हुषादे 
वाने ताने विन खिन यिननि सिननि उननि ष्टमा 
उन प्हुषायौ 





माञ्चीकरीव 


मने पहुवायौ है हम ने नि पहुभएेषै 
तुके ने पहुचायौ है शछिनति यिननि उननि पहना 





माचीवर्ईद 


मेने पहुंभायौ दो हम ने नि पहुषाए्‌ हे 
प्रू्तेनेष्हुवायौदहो पुमनेमि प्षुबपे है 

याने ताने धिन तिन पिनमि छिननि उननि षहुंबाएे ह 
उन पटुषायौ हौ 


मृस्तक्रविल 
हौः मं पहुषाञ्यो पपौ हम पटु षाम षटं 
ही 
के प्टुषाकंगो पटे नुम टं ताप्रोये जहो 


वह चो षटूजाबमो वेते पुं पामे षह 
पुनं है 
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तूर्णे ने पठूष्रयौ षेय 


बाने घामे मिन तिम उन 
पटहटुभायी होय 


माजीमुतमन्नी 


हौ म पहुषावठौ 
सुते पहुचावतवौ 
गहु सो पषटृषाज्यौ 


घुम नेनि प्षंषे हे 


बिलनि सिननि उमनि 
पृहुंवाये होय 


हम पहुंषाक्ते 
तुम पदुनायते 
के ते पदटुनाग्षे 
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यादि.व 
संगे 
मुहकषट्सिम 
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गाद्व 


संगे 
मूररिसम 
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दालिमुतशक्की 


भम 


मे पहुंषावतु हउगौ दमु हम पटुवायत ्ोमगे एवे 
दुतं पटुषावत्‌ होयमौ वदै तूम पष्ट्ाषठ होउगे हैवृहौ 
वह्‌ सो पहबावत्‌.दोयगौदैष्ै मेरे पहुषावठ यमे हैष 





माजीशरतीयः वर्ूद 


मने पहुषायौ हरौ हममे निं वहुनये हेते 
शरू तने पटूवायौ होचौ पुमे नि पटबाये होवे 
वामे ताने विन दिन उन भिननि विनिनि उननि 


पहंचायौ होदौ पष्टुये होते 
माजीमुतदाक्की 
मैने पहूचापौ होयगौहैवूहै हमने निपदटुबाये 
होपगं ६१्ई 
प्रं पड्रुमापौदोगीष्ैवहै दूमने ति पूर्बये 
होये हैन 


साने ताने पिने तिनि उन ङ्विननि हिमनि चननिं 
पृहुंषायौ होपमौ हवै पहुषाये दोगगे है 


दस्मिहुलियः 
पटुषावतु भमौ पहु जागव क पदुवापते भये 


माखोमम्रतूफम्रलेदि 


प्ुनायफर पटंवायकरङं पर्हुपायङरकर 
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पषटुषावन षार हासौ पटुंषावन बारे हारे 





इस्मिमफ़ऊल 


पहुभ्यौ पुष्यो मयौ पहंमाये मये 


~~ 


मुस्तक्रविलिकरीव 
पहंचावन पर पदे पहूषायौ बाहु है 
~~ 
संगे ममप्ररूफ़ 
मारसकनौ मारसकयो 
संग 
वाहि. हाल लमप्र 
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मूखायुब सूते मार सकु हो सुम मार सक्ते 


गराष्व यह्‌ सो मार सकु हो बते मार सक्व हे 
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माजीयुतलक्र 


जस्र 


री म मार सक्यौ हम मार सके 
पूते मार सक्यी तुम मारे सके 


मह्‌ सो मार सक्यी ये तै मार्‌ सफ 


माजीकरीव 


हीमे मार स्भ्यीर्हौ हम मारस्केदै 
शुवे मार्क्यौहै जुम मारस्केहौ 
बहुसो मारसख्क्यौीहै धैवते मारस्केषै 


माखीयर्दद 


ही म मारस्भ्यौषहो हममारस्केहे 
पूष मारसक्यीष्ठो हुम मारस्फेष्ठे 
बह सो मार स्भ्योहो वेते मारस्फेहे 


मुस्तकविलं 








हीम गार समौ सकि हमं मार सकृमे शकि 
सूते मार सयौ सकिदै पुग मार खकौगे सिह 
यह सो मार दक्मौ सक्षि येते मार स्केमे रषि 
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[त्‌ १९१६ 
अमर 
याहिद मभ 
स 
मुजारग्म 
सगे 
मुवफल्तिम होमे मार कौ ह्म मार वष 
मुखातव घर वे मार सक वुम मार सकौ 
गाद षह सो मार घफ़ पेषे मार सके 
मा्ीमूतमन्नी 
संगे 
मूपकस्तिम हौ मे मार स्क्ठौ हम भार सके 
भूखा तरु तं मार सक्ठौ हुम मार सकते 
शाम परसो भारस्कतौ पेते मार सकते 
हालिमुतदक्की 
सगे 
मूतकल्सिम ही मे मास्वक्ु हरौ दैब्है हम मारखक्ठ होपमे वृह 
मुखावव पू मार सक्त होपगो वह तुम मारखकत ्टोदगे दैवृहौ 
गाइ वहो मार सकु होयमौ वेते मार फ़त होपगे हग 


दैव 
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प्रकट नसययाला 
[ मियो नूर छत ] 


प्रकाश नाममाला लिष्यते ॥ मियाँ नूर कृत भाषा ॥ 


वोहा ।॥ 


ईरवर नाम : 


श्री गणेशायनम्‌ 


प्रथम नमो परब्रह्म कौ ।। जो परमातम ईस ॥ 
नामन कौ माला करौ ।। सुमिरौ जस जगदीश ।1१।॥ 


ग्राल रसुल क्वूल कूल ।1 जग में जागति जोत ।। 
दान वली भूज वल श्रली ।। कनौ वंस उदोत।।२।। 
पान जहां नव पंड मं ॥ प्रगट वहादुर पान ॥ 
जाके दान क्रपाँन कौ ।। साहि करत सनर्मांन ।३।। 
पानि जहा वहादुर वली । जफर जंग जिह्‌ नाम । 
सिपह्दार पनंद तिह । जीते श्रि संग्राम ।1४॥। 
साहि सराहत सवंदा। जानत सव संसार । 
सिपह्दार पां कौ सुजस। पारावार सुपार ।।५।। 
सिपहदार को वहादुर। ताको नादिर नूर। 
कादर करयो उदार वर । कवि कूल जीवनिमूर ।\६।। 
पोथी ग्रंथ कथानि कोौ। जानत सकल विघान। 
मूरं रचौ करतार को। दाता सुधर सुजान ॥1७॥ 
ग्यानं दान विन्‌ ग्यानकौ । प्रधिकारी नहि कोड्‌ । 


नूर नामही दाम कौ। ज्यौ परमार हद्‌ ।८।] 
परमार्थ उपगार चिन्‌ । परमारथ न लहाहि। 
नूर जनम ताकौ सफल । जिह श्रस बोल राहि ।1€॥ 
यातं यह स्दछेप सौ) माला रची वनाइ्‌ ॥ 


नूर नाम जग मे श्रमर। पठत चित्त विरमाईइ ॥१०॥। 


परब्रह्म पुरन पुरुप । परमेश्वर परवान ।। 
परं जीति श्रविगत ग्रलष । ग्रविनासी भगवान ॥११।। 
निविकार निर्गम विभू । निरंजन जगदोस ।। 
सवं दरसी सरवज्ञ भ्रज । नाथ चिदानन्दं ईस ॥१२। 
जाकी श्रादि त प्रतं है। नहि प्राकार न रूप।] 
ताकौ नाम कहा कहौ । विरद श्रनूप ्ननृप ।।१३॥ 
मं अ्रजान जानौ नहीं । एक नाम कौ ग्यान। 
श्रपने मनको सुद्धि कौ । दोहा वुद्धि प्रबान ।।१४।। 
वालक हुसम कं क्ष्‌ । षुं ज्‌, या कौ नाम। 
भ्रमर कोस तं काठकं । कीनी प्रगट सदाम ।।१५।। 


0 


२६६ 


कृष्ण नाम 


हिन्व विच्ापीठ प्रन्प-वौषिफा 


सप्रह सं धवन बरस । विजँ दस्मि पु मा । 
नर, नाम माला करी । मापा नाम प्रकासर 1१६) 
पसं पधं नाम पौ मोषि नकु बिधार 
जसे समम्पी श्ति मे! तंते करौ उचार॥१७॥ 


विषनु नारायन शिन रि वंमु गोकिन्द। 
माषे दामोदर स्वम्‌ । व्रा यजं उपेद ॥१८। 
शक्पामि प्रौ चतुभज ! पषूम भाम ॒वस्पारि। 
कृटम जूत विदवम्मर । जनादन क्ेसारि ॥१९॥ 
यिप्वक्येन वपिविदम । पौ के धिद्व स्य, 
मुर मर्दन इ मुकुंद सौ । नरतफ सुप्रनूप ।।२०॥। 
श्री पति पुरुषोत्तम बिभः । गरश्ष्वजे जलधायि 1) 
विष्टस्पवा प्रधोक्षजः !। बासुदेव जम सापि ।1२१॥ 
मपूरिपु प्रथ्युत सागेर। ्ठौरि पड्रोष्ठाकि ॥ 
पीर्ठामर बनमाल सों श्री वस्स सांछन सराकषिं ।।२२॥ 
फेखव पलि प्मंसी बहुरि! यग्य पुरुप सू. पुरान 1 
पुत्र प्रगट पसुदेष कौ! भ्रनिकं दुःदमिजानं ।।२१।। 


तीर्थकर नाम: 


गौतम नाम : 


यिनामक स्वश्च जिन । बीतराम भरद । 
प्रछय दी मारजित । भम्मंराज मूनि पंत ॥२४॥ 
पडमिन्ञः दवस सुगख । बूद लोकं जिष जान 1 
क्षस्व भ्रीषन तणागत । समव भद्र मगभान ॥२५। 


मापायेबीसृख प्रमद) खौषोदनि रथिभी 11 
साक्ष्य खिष स्वापं शष । साम्य मूनि मति धीर ।1२६॥ 


कृष्ण के भ्रावुध नाम: 


ष्ण नामः 


वलिमद्र नाम; 


हरि कौस्सुम मणि पांच जन्य षंप सुवर्न षष । 
दके प्रसि कौमोदकी गदा गसिष्ट प्रय \॥२५७। 


मरस्मानू वक्षः मक्ड ॥ वैनतेय खगर्सि । 
गांवक प्री नागम्‌ सूपभंरप, जमो ।।२८॥ 


हलधर भ्रव प्रष्यूताप्रज । रेबठौरमभ राम ॥ 
प्रसंबधूम बस्देव सो । मुखौ पात्तफ काम 11२६।) 


{न्‌ १९५५ 


खण्ड १] भिर्या नूर कृत प्रकाञ्च नाममाला 


कालिन्द्री मदन वलः | संकषंण सीर पाणि।। 
रौहिणोय तालांक सो ॥ नीलांवर तिहजाणि ।२३०॥ 


कमला नामः 
श्रीपद्मा पद्मालया रमाभागंवीमा सु ॥ 
लोक जनिनी चीरा न्धिजा विङनुप्रिया इंदिरा सू ।३१।। 


कामदेव नामः 
काम मदन मनमथ समर । मकरल्वज सु्रनंग ॥ 
दप्पके मन भव श्रात्मभू । पृहप वापु वहुरंग ।३२।। 
मनसिज रतिपति प्रद्युम्न । मीनकेतु श्रं मार ॥ 
मनघ्नन्य-नज ब्रह्य सू विरही जननि विदारि ।३३।। 
संवरारि कंदपं पुनि नाम पंच सरता्हि॥ 
वितुन वहुरि भप केतु । श्रनुरुदध उपापति ग्राहि ।1३४। 


कामं के पंचवानः 
मोह उचाटन वरस्िकरन उनमद ताप श्रपार॥। 
पच वान हँ काम के तीनि लोक व्योहार।३५। 


पितामहं नामः 
बरह्मा चतुरानन दुहिणः श्रात्मभू सुर जेष्ट । 
सरष्टा वेवा विवाता । प्रजापति परमेष्ट ।।३६। 
विवि विरचि कमलासन । श्रन्न जोनि लोकेश ।। 
हिरण गभं ग्री स्वयं भूः विद्वसुज पितामहश्च ।।३७।। 
विपण भिपण ग्रज कमल भूः वाहनं वपान ॥ 
सुता सारदा पृव्र॒ तिहि नारद प्रगट ग्रवान ।३८।) 
मानसीक पुत्र ब्रह्मा काः 
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विचार । 
ब्रह्मा सुत वंवातरि कटि मानपन्नीक एच्यार ।1३९॥ 
महादेव नामः 
दंभ ईय दिव व्रिद्वपति । यूत्रीमव दान ॥ 
यकर ठंटवर्‌ यवं मृद । स्थाणु द्द तोट जान 1५०॥ 
चद दियर मू भिरीय पनि भूतरैयवर सरवन ॥1 
कमाल नृनु प्रथमातिति । द्भूर वृधत्वरतमरगं 11८11 
व्योम क्रेत रश्रघक्ररिषुः । क्रतुध्वंसी तित कव ॥ 
मीम मद्धेधवर्‌ सभर दर्‌ गंगातवरद्‌ श्री चव 114 
पट प्रमु मु््यतयः । छरति त्रासा निमिव्रिष्ट 11 
वरित्रोचन त्रिवृतः व्रिवरक्र र्तंटु व्रति 11434; 


२६७ 
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कखानुरेवा  पूरजंटी विस्पाक्षिौ वामा। 
पव यम ॒प्रहिवुष्न पुनि ग्न उमापि माम 1५२ 
न्क्ष भ्मेये् पुनि नी लोदिव भिपुरारि ॥ 
षट पिनाक कपटी विष्यनाप उर घारि॥५५॥ 
जटा जूट हर कपर: । प्रजगव घनूप पिनाक 1 
भरपमा जाने पारपद । प्रव्टसिदि विहि वाक ।(४६॥ 


भ्रष्टे सिद्धिके नाम. 


भ्रणिमा मष्टिमा सधिमा ) गरिमा प्राप्ति प्रकाम. । 

यसी फर प्रप ईखतां प्रष्ट सिद्धि के नाम ।1५७॥ 

भूति निमूति सु रे्मयं । भ्रष्ट माति सिपि सवं ॥ 

हा हा द दर प्रादि व॑ । देवन फे गंष्षं ।।४८॥ 
नवनिधिके नामः 

मष्ठा पव्म भ्रौ पद्म पमि कप मकर मूकव ॥ 

पएख दघं प्ररं मोस दक धद इक कियत कंद || *६॥ 
पार्वती नामः 

गौरो भिर्या वरी स्वरो षण्डिका मातु । 

उमा पर्णा मैरी चामुडा रिष्यत ।॥५५०॥ 

घर्वेमगसा प्र॑मिका सर्षामी र्मा 

सुमेनफात्मजा भ्रारजा कमं मूलौ कि पास्‌ ॥५१।। 


सप्त॒माता नामः 
वश्नवौ ग्रह्मी षाराहीमाहे्वरिद्राणि : 
षवामूहा कौमारिफा मातरि सप्त॒ वपानि ।५२॥ 


गणेशय नामः 
विन्नायक सु गणाधिप ¦ वुपरैमाठुर एक श्व! 
लंवोदर रैर पूनि गनपति गिरिजां ॥॥५३॥ 
मूपकफ साहन शिवतनय कहै गजानन पाहि । 
फरस पानि सू, गनं दहै विघ्न जिनाम भ्राहि ॥१५४॥ 


स्यामि फात्तिक नाम 
महासेन सरअन्मगृहं । वारकमित सू मार । 
शिपि पाहुन प्री पक्ति धर बाहु लेय सुविघार ।1५५॥ 
पार्वत्तो नन्दन प्रभ्नि भू: । सेनानो सुविधाप। 
स्क्य पडानन मातरिपट । फौज दाङ्ण हमाप।।५६॥ 


स्थं नामः 
दिव दूये म्रम्यय॒ नाक स्वः । त्रिदशाय षूरसोक 1 
स्वगं धरियिष्यप यो बहुरि ! भिदिः सोई सुर भ्रोक ।।*५७॥ 


सण्ड १] 


दुद्र नामः 


दूद्रणी नामः 


सिवानूर एत प्रका नाममाला 


यिन्र्‌, पुरदर, सनी पति, नुरपत्ति, सूतामान, 

जमनेदो, स्वरौ वृषा । वाल सत्ति मस्त्वानि ।1५८॥ 
सास्नापति, यृद्धिन्नया, सुनासार, गतमन्यं | 
नदु्रालि दुस्विविनि पुति सिटुत्रदुनपर्वेन्य ॥५९॥ 
कोरक व्रात्य वृद प्रां पिदा 

य़ पाफियानन अदुहि अपच विदोचा मान ॥६०॥। 
सयपृम कपना । द्रिद्य दुलत दृद ॥ 
तुरापाट गमसिर्धिपा द्िदपनौी ९ तोद ॥६१।। 
द नुदाद वृर पूनि दतद्रतु ग्यनि ॥ 
पय पाक ययन प्रतम तायं जयंत व्रथान ॥1६२।। 


पद्राणौो नू वृलोमता । सया नमि पूनि सान ॥ 
वजयत प्रा्ाद टै । मरावती वलाम ।।६३॥ 


एरापति नामः 


वजनामेः 


देवता नामः 


एरायत णेरायणो प्रध् यत्तभो जानि । 
दद्र प्रत्न मतय द स्मोम यान सूतिमाति ॥६४।। 
ट्य उच्यंश्रवं उद पो । मातिति जनह रू ॥ 
पूष्ककर्‌ रथ नदलयु त्रन । सुघमातिपत्ि सूप ॥1६५।। 


वख ठ्‌.लादिनौ कसित पवि । गिदुर प्रसनि निघति । 
दभालिः स्व्‌ संव्रद । रातकोटि उपपात ॥६६।। 


देव॒प्रमर निर्जर वि्रुव । सूृगनरा त्री गीर्वाण । 
विदिवेश्न विदस दिवाकरः दिविपद स्वर स्वपर्वाण ।1६७॥ 
ग्रदिति नन्द लेपा ग्रवर ग्रादितेय ग्रादित्य ।। 
रिभ प्रस््रप्न प्रमृता्सः वृदारक दंवत्य ॥६८॥। 
प्राग्निजिह्॒ र विमानगत । कृतुभूःजन प्रति श्रोप ।। 
दानवारि वहिमुपा । रहत दिष्टि श्रालोप ।६६।। 


गण देवता नमः 


ग्रादित्य १२ विश्व १३ वसु € तुपित ६६ पुनि ।। 
भास्वर प्रनिला ४६ जानि । महाराजिक २२ साध्या- 
१२ र्द्रा ११ गण देवता वपानि 


२६६९ 
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घस देव जोनि नामः 
विचाधर ११ पुवं २जदा३प्रप्छर ४ रादास ५पिद९॥ 
निर ७ शूहाक १ मू ९ पनि । परपिधाष १० दयविद् 1\७१॥ 


देवसमावासूमेर नाम : 
दैव खमा घोर सर्मा नारद भुर रिप नम। 
मेर सुमेर सुरायस रत्न सानुं गिर॒ रैम ॥७२॥ 


दैत्यनाम; 
हद्रारि: दानव प्रमुर। दमु : पूमेदेव ॥ 
दिततिसूब सु रष्वप रस्य । पमि सृक्क सिप्य दंष्पेप 11७१1) 


प्रमूत षा कल्प वृक्ष नाम : 
प्रमी प्रमृत परीय मद्‌ । सुधा मवृ भपान ॥ 
हेरि र्दन मंदार पूनि षार जठ खवान ।\७४॥ 


श्रप्सस नामः 
सूर नेष्या उ्वेसि मपा। कटै प्रष्ठा माम॥ 


हुरि पृष्ठाणो मेनिका । स्मा उरि भाम ॥७६५॥ 
पंजू पोपा रतितोप्तमा । वदै सूकेखो कीम॥ 
षष्ठ भांति ए जानिए्‌। गसि सुरन होप ॥७६॥ 
प्रषिकनौो दस्मौ बहुरि नास्प्पौ सुर पैपः॥ 
प्रण देव प्रास्विनेय पूनि । दो पौर परमेद ॥७०॥ 


प्रगिनामः 
ध्रण्नि बिह म॑द्वानरः ज्वलन हुवाएन जोष 


जातवेद जत जोनि हरि! यापुखपा दहूनीव ॥५९॥ 
सोगिष्केख उपयुषः । प्राया पृष््मन्‌ 1 
पायणू पनम पनजपः निर्जर धुक्‌ णान्‌ 13६11 
चित्र भानु दमुना बहिरीव होत्र विपायान + 
हिर्पेरेवा हृतम्‌ ज. गप्ताङ्पिरयान ॥1५६०॥ 
प्सु मूश्पः मुपमा रदरि । दमा, रोदिषार्य ॥ 
पीट ओति नून षात्‌ । ङ्घ्न यवमा जानु ॥९१॥ 
समी यने स्वादारमण पुकि हिरं एद्‌ नाम 
वपा कपि हम्य वाहनः गप्व विक पभम ।\९२॥ 
वरुन पितवा मातराप्ररपि स्वाहा स्यो हवि मनः । 
दद्िषान्नि माद्द्पस्य पाद्‌ गर्न उप पन्ति धत्वा 


प्रन तिपानामः ॥ 
प् दु उानारषू दनो दिषा कपानि 


दस्वानस थ्या पोरं रर ववानन उति ५९५ 
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घूवावा स्रगार नाम; 
घूम गंग प्री सिपघ्वज धृवा नाम वपान। 
कट फलिग र्‌ प्रणि कण श्रंगार न परवान्‌ ।८५॥ 
यमराज नाम : 
धर्म्मराञ्य अ वितु पत्ति ; समवतर कौ नाक 
ग्रतफ फाल पिनाक यम सहुध्यम द तात ।८६।। 
येव्वतत नर दंदयर श्राधदुव जु कताति। 
मनौ यमुना श्रत यो प्रेतराज रच्‌त्तात ॥5५॥ 
राक्षत नाम : 
रजत प्रतूप साति अर्‌ कऋम्यात्तः क्याद्‌ ] 
कयां सूत निकपालजः । जानु मुनादि ॥15८॥ 
जत्रु रक्ता वृन्धजन क्रूर प्रत्‌ूर दहाद। 
नस्ति फोणप प्रनयं रात्रि चर है सौद ॥८९॥ 


वष्ण नापर : 
वष्ण याद सापिति तोर । पाच जलचर दश्च । 
बहुरि त्रनत्ता प्रप पतिं नूर क्त कविरहु्च ।।६०॥ 
पौन नाम : 


वायु, स्वन माद्त मरुत पवन प्रनित पवमन } 
गवाह पुनि गभ वह्‌ नभतूत श्र जगप्रान ॥€१। 
वात प्रभजन ्रासुग पृथदद्व वहुरि समीर । 
मातरिद्वा ग्रीसूपर्शन कहै सदागति धीर ।।६२। 


12, 


पाच प्राणनाम 
हिरद प्राण १ श्रपान र्‌ गुद मंडल नामि समान ३। 
कवदेतउ दानै ४ सवं शरीरग ग्रान ५।।६३॥ 
सीधू नाम: 
शीघ्र चपल द्रुत तरणं लघु प्रविलंव्ित उत्ताल । 
जव सत्वर क्षर क्षि प्रर श्रासूफटति ग्रत्ति चाल ।।६४॥ 
किन्नर नाम : 


रहस्पद तुरसी तुरोय तुरत चलन कै नाम । * 
किन्नर किपुरूप मय्‌. । तुरग वदन स्रभिराम ।।६५। 


२७१ 


*दस्तलिसित प्रतिमे भी दोह का केवल एक ही चरण है। दूसरा चरण नहीं 
है । किन्त यथार्थं एसा नदींहै क्योकि एक चरण शीध्रं नाम" के साय ही रहना 
चाहिए ग्नौर "किन्नर नामः द्वितीय चरण मं श्रारम्भ होते हं । यह एक शली दीखती है । 
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प्रति नामः 


विषय भर प्रति वेलि नृप । प्रतिमाव्र उद्राड ॥ 
निमेर तीव्र निहा दद पकान्त॒ सोर गाड।।६६॥ 
नित्तर नामः 


प्रभोक्षण सत स्यत्‌ पिरत प्रमिखद्ो नित्य! 
प्रजस्॒प्रस्यात्त प्रनारव । भरनवरत प्रभू वितत ॥\९७॥ 


कुवेर नाम. 


राज व्रनक्खपा नर बदन प्रेष । 
पनदे मनुष्य घर्मा बहुरि योद पुम्यजनेष।६६॥ 
यो राट पौलस्त्य पूनि सैधरवय हजरूहंत 1 
एकं पिग॒ यकष एलपिस । पनि नाम सरेष ।९१॥ 
धनद उयानमु परय नस दूय सुवे जानि। 
फसा धान पर्तिङापुरो । पुप्प तदि जियान+ | १००॥ 
इति स्वमं वयं समप्ठः 
प्रय ग्सोम यगः । भ्राकासं नामः 
श्रध्र म्योम पुष्कर गमन प्रर पाट्त॥, 
प्रर नम सुर परमप \ नार्‌ प्रनत पननाप 1१०१) 
यिप, विटनूषद महारस । मेपहार उमथाम 1 
प्रम्यप तारा पंप दिप। चौ द्हप णे नाम १०२ 
इति स्याम प्म. । प्रपदिग्वर्गः। 
दिशानाम. 
दिता फकुमे कष्टां हष्वि 1 गो क्न्पा पाषामु) 
दिगामप्यजो प्राप दिरा। पिद दरे फ्ति वातु ॥१०३॥ 
चारि दिवां नामः 
पूरय प्राना भधरापोा दधन जनह षण्‌ । 
प्रौषो पण्पिमं उट उर उदानौ दु 11१०४11 
दण दिशा नमम. 
पूर भागने श्य मैस्ति परिमि मान 
पायय उद दयान दविस दद्ध नाया दप वात्रि षृर्दप 
प्रायो दिणापति नाम: 
ष्टरि पम कद्व । देवव शु मादा पष्‌) 
पनर ईप शिनि पाद्‌ पूरं त पा वादि १०९५१ 
भ्मूत माठ 'पृत््पक हाट सरित है\" 


2 --------------* ~ 
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दिशापति ग्रह नाम: । 
रवि भृगु पंगल राह सनि ससि वृध सुरग्रं होड ।। 
यथा श्राठ दिक ग्राव ग्रह्‌। वरनत है सव कोर ।।७॥ 
ग्राठदिगपत्ि नाम : 
एेरावत पुडरौक पुनि बाधन कुमद स भाग ॥ 
प्रजन , पृष्फदत सार्वंभू । सुप्रतीक दिगनाग ।।=। 
मेघनामः 
मेघ अभ्र तनयिन्नु घन पारा-वरंत डित्वान ॥ 
मिहिर मदिर जीमूत पृनि प्रीर वलाकहूजान ।६£।। 
वारि वाहु वारिद सौ्। घूम जोति पर्यन्य ॥ 
कमुत जरमूक घनाघन । जह वरपत सो वन्य ॥१०।। 
मेघमाल कादिविनी स्तनित मेष नि्घेपि॥ 
गज्जितरसत सु प्रादि द । जनि घौर निर्हष ॥११॥ 
दामिनी नामः 
सौदामिनी प्रकाल कौ । क्षद्रा चंचला देपि। 
एेरावत्य क्षण प्रभा संपा क्रादिनौ सेपि ।१२ 
विद्रत॒ चपला शतह्दा घनदचि तडित कटूंत । 
रिज्‌. रोहित ठै इद्रधन्‌ शक्र पानि जु गहत ।1१३।। 
वर्षा का प्रवर्पा नामः 
वृष्टि वपं सौ वर्पणं । तदिवधात जो होई । 
ग्रव॒ ग्राह सु प्रवग्रह॒ कटौ ग्रवर्पण सोई ।।१४५। 
ग्रासरार घारा पतन सीकर जल कण जानि। 
वर्पोपिल कारिका सोई श्रोला कटै वखानि ।। १५।। 
मेघ दुन द्रुदिन उदहै । रिरमद घन जोति ॥ 
वच शप्दसो स्फूजंथुः जामं श्रभ्न उद्योति ।।१६।। 
दकणाका नामः 
ग्राछछादन श्रत पनि प्रपवारण श्रपिधान। 
प्र॑तरद्धा व्यवधा वहूरि तिरोवान सुपिधान ।॥१७॥ 
चन्द्रमा नामः 
चन्द्र॒ चन्द्रमा ददु विध्‌ । ग्लौ मृगांग दििजराज्य । 
कूमद वांधव कलानिवि क्षपाकर सुचिराञ्य ।।१८।। 
सोम ससांक सुर्धांस कहि प्रौषधीड सुप्रांश। 
नक्षत्र जैवाव्रक ग्रज्व मयंक हिमांसु 11 १६।। 
है हिमदुति शशधर प्रगट निंशापति ` निशचार। 
जगदरपपण श्रौ कलंककी राकापति विचार ।२०।। 
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9 दिन्वो चिदया 


भ्राधा फा नामः 
भिघ सरूपे घोयंड पूनि 
जिय षद्र महत क्ता।. 
पांदिना व कलंक नाणः 
जौन्द्‌ चचिश्म गरोपुवो 
मू छया मांछन सव्य 
सोभा नामः 
भ्रामा क्वि युति, छवि 
जिघ्रम राढा बिमा 
पालाकानामः 
प्रालेयं तुहिमं हिमः 
जड़ मुपीमि मिहृफा विवः 
है प्रसाद परसन्नता दहि, 
धूवा प्रगस्ति नामः 
घूय॒प्रौत्रानिषादि षौ 
भ्रा यरमि नारि हष, 
नक्षत्र वा वृहस्पति नामः 
ताया भं चारफ उद्‌ 
ध जीय बृषएप्तवि गृह पिप्प 
~ ५... सिप्र द्विपं भिजि प्रानिरु 
“ 4 प्रीप्यप्ठि जनक हतै 1 गुः 
शनैस्वर्‌ नामः 
३ उद्ना नार्यप प्व 
9 ्रौरि प्रयि यनि 


मग्लया वध नामः 
सुज प्रणारक्‌ पो 
महौ पुत्र पर 
राहुषावेनतु नामः 
राह पिः 
क्यु 
पप्त दिपिनामः 
३ ९५। 
प्र(५९ 


ण्ड १] 


सूयं नामः 


मियाँ नूर कृत प्रकाश नाममाला 


मरत्रि मरीचिसुस्रादि दे नाम सप्त रिपिजान 
रासिन कौ उदयोलग्न । मेप वृपादय ग्रान 


सूर्थं सूर रवि भ्रजंमा द्वादश्चात्म ग्रहपति 
भानु हंस इन दिवाकर विभाकर यु ग्रभिगत्ति 
भास्वत विवस्वत चंडकर उर्नरस्मि उशइनासु 
मिहर तिमर ह्र-प्रभाकर मित्र वृघून सहसु 
ग्रकं विरोचन वौभविसु मातंड त्रयिग्रंग 
श्र॑वर मणि दिनमणि तरुणि कमंसाक्ि सु पत्तंग 
प्र्योतन सविता तपन चिन्रभानु हरदद्व 
दय्‌मणि विभावसु विकतंन त्वपांपत्ति सप्तादव 
पुपण श्रष्ण ग्रादित्य पूनि जगत चक्षु पय्योत 
लोक वंष्‌ हलि ग्रहुस्कर । भास्कर तेग उद्योत 
मावर पिगल दंडएु रदै निकट निति सूर 
सूयं सूत गरुडात्मजः काडइपपि प्रर्ण अनर 


वाडिपरिवेष नामः 


छाह नामः 


किरणि नामः 


काल नामः 


सूयं मंडल उपसूर्यंकः परिषि सोई परवेप 
योत प्रताप सू भ्रातप, तिग्म तीक्षणपर लेप 


सूयं श्रिया प्रतिविम्ब सौ कांतिग्ननात्तप छह 
ग्रनुतुच्त्री संतोपिनी । छवा छाजत नाह 


किरणि गभस्ति मयूप कर प्रस्व मरीचिरसुभ्रसु 
दीधत्ति भासु छविः दीप्ति दूतिरोचिसोचि सूप्रसंस 
रुक्‌ रुचि त्वद्‌ भा घुरिन घृणि प्रभावहूुरि गो धाम 
मृगतिर्ना सु मरीचिका । हरि किरननि कौ नाम 
इति दिग्वर्गः 

श्रथ काल वेः 


वय श्रनोहग्रनभिप समय समाज वेला काल 
कहै ्रदष्ट एने हसः । जाकी गति चल चाल 


पडत्रावा दिन नामः 


पक्षति प्रतिपत्‌ प्रतिपदा तदा दयो तिथि जान 
श्रहुन षस बासर दिनस श्रहु दिन नाम प्रवान 


1 
। १३१।। 


| 

1} १३२॥। 
1 ९३३॥।। 
1} १३३।। 


। १३४।। 


| १३५॥। 


।1१३६॥) 


[1 


।। १३७।। 


[7 


| १३८।। 


[1 


॥।१३९।। 


।। १४०॥। 


[1 


।! १४१।। 


11४२ 


॥।४३।। 


6 


२७१५ 


२७६ 


प्रभात नामः 


संध्यात्रय नायः 


रात्रिनामः 


परदण नामः 


हिन्दो विद्यापीठ प्रन्प-पौषिका {४्‌ १९५६ 


रात प्रदम म्त्पूप उप्‌, परतयूपि प्रहुम्‌प ॥1 
पौर प्रभात भिमायोः धरर्णोदय तं सूप ।(८४॥ 


मिप्‌ प्रसूः च्या घौर सखायं प्रर दिनार । 
भराह्ठव्रम मभ्यान्ह्‌ प्रपराहू सो, संप्यायये प्रनिदां 11४५1 


निघा रत्रिं रजनी वमी क्षणदा हषा नियाम ! 
सकरी पौर वमद्विनी भिमावरो फे नाम ।४६॥ 
नि्ठीषनी भौ महानिधि है नि्ठीषं प्रपराति । 
फर हमिधा हामसौ रपोतिरना प्रपिक्राभ्ि ॥५५७॥ 
रजनी मूपषु भ्रवोप है; पाम श्र शौमातं ) 
पवं संधि नाम पवदौ पलांवी पए्रवान ॥(४८॥ 
पू्णमस्ी पूमिमा पनूमवि पवा जु हीन 1 
सफा पूणं चन्द बहा, माप नूर प्रबोन ।\४६॥) 
प्रमावस्या धह प्रविषदा मीपि दहून को एोर९। 
पवणो ध्रै होढ दै पनि प्रसाद सुमोई ॥५०॥ 
भरमावास्पांद्वो । सूपं चन्र मिति जप । 
कहु मष्ट ससि आनिये चनी गापो दरणाय ॥१५१॥ 
जहा भ्रमाय रंनि मे चन्र एता जो होड । 
धिक्री मत्तीप्नो जातयो षू एला पिन पोर ॥१५२॥ 


उपराग प्रह्राद फरि प्स्व मूर सष्ठ । 
उपलवं उपरश्व सु दुप, उपाद्व परन्नि ठं एोड्‌ ।१५३॥ 
निमिष पठारहे उब मग दै काष्टा कादि) 
देनू्त पोतं कता मलार व्विन प्रादि ।१एद्ना 
इर्य शण मु महतं एक 1 वरैविरठ शिनि 1 
प्रदोपति दय पंथ ग्वे {पस प्ररं परष्याव (1१५१॥ 
सूरत पृयन दुवे पया ऊौ एरु मन छ दोह । 
मापादिङूष्ं माष सितु तरपमत पयत मुनी ॥१५५॥ 
छक्ठेणपन ददान बते र्छार चान) 
केहि यरि रठि लिति रिपिर्छ दिवन मान ॥१५५॥ 
यन्य दुष्य जुवं माघ विह रनद शेषो कद 
नाम पौव पपा रद्य वपि याद (स्ना 


खण्ड १ भियां नूर कृत प्रकाश नाममाला 


मागे सर वा पौह्‌ चामाचघ नाम : 
मागं रीषं मागं सहा, भ्राग्रहापिणि कहुंत 
पौष तेष सहुस्प पूनि तपा माघ सलहूंत 


फागुण वा चैत वा वशा व जेष्ट नाम : 


फाल्गुन तपस्पः फाल्गृनिक, मध्‌ चैँत्रक श्रीचेत 
वेशाप राधो माघो, जेष्ठ शुक्द्रैवेट 


ग्रसाढ वा सावन वा भादों नाम : 


श्रूचि म्राषाढ सु श्रावणि नभ श्रावणिकड्‌ सोय 
भाद्र पद, प्रोष्ट पद, नभस इनाम तिह होई 


ग्रासौज वा कातिक नाम : 
ग्राश्वनि इष श्रशव ज्‌ ज उहैहै सोई प्रासोज 


# ८ 


कातिकं कः कातिकं उजं वाहुल जानहु सोज 
षट त्तु नाम : 

षट ऋतु छेदे मासकौ मंगि सिर पीप हेमंत 

माघ फाल्गून सिसर रितु । जाम सीत श्रनंत 
बसंत ऋतु नाम : 
कूसमाकर माधव सुरभि पष्पस्षमय रितुराज 
मध्‌, वसंत रितु जानियं चैर व॑साख समाज 
ग्रौषम उष्म उङ्न पुनि उष्मा गम तम होड 
उरनो पगम निदाघ सौ जेष्ट श्रषाढ सुदो 
प्रवृट वरषा रितु कहै सावन भादों मास 
सरद सरित्सुबषानियौ । श्ररवनिकातिगमास 
पट रितु मंगसिर श्रादि द्वै । मासन की दं हषं 
संबत्सर बत्सर श्रव्द । शरत सुहायन व 
ग्रहोरातति पित्रूनिकौ एक मास की होई 
दे बन की एक बरस कौ यज जान सव कोड्‌ 
देवन के युग सहस छै, ब्रह्मा कल्प बषानि 
मन्वंतर दन्य बरष जुग, इकहत्तरि परवानि 
प्रलय कल्प संबत्तं क्षय 1 कल्पान्त जग होड 
पुन्य श्रेयसी सुकृत वृष । धमं करहु सव कोड्‌ 
पापका नाम: | 


पाप पकं किल्षिप कलुष, वृजिन तुरित श्रव एन 
रंह दुत कस्मल. कलल कम्लष पाप भजेन 


२७७ 


1 १५६।। 


|| १६९०।। 


1) १६२१।। 


। १६२॥। 


[1 


| १६३॥। 


| १६४।। 
। 
।। १६५।। 


।। १६६।। 


| १६७।। 
1 
11 १६८॥। 


[0 


।। १६९।। 
। 
।। १७०॥ 


। 
।। १७१।। 


रणम दिन्दो धिच्वापोठ प्रन्थ-वौयिका [खन्‌ ११; 


भ्रनेन्द वासुप नाम : 
परानंद प्रति प्रमोदं मुद घंमद प्रमद उघाह ! 
प्रानंद यूः प्रहपं सोई, एमं पानी वहा जाह्‌ \1१५२)) 


कल्याण नाम : ` 
स्वः धेय यस्व धियः सद्र मम्ब सुम क्षेम 1 
मंगत भायि मर्विक शं ष्ट टुत सव प्रेम ॥१७३॥ 
मसल्तिका सु मर्चा मूदवत्त जो प्राग । 
पकाड़ वाच प्रषस्वए्‌ प्रय गुमा सुषिधिप्रान ॥\१७५॥ 


भाग्यं नेम: 
भाम्यं पेय प्रौ निउ विपि दवं ष्टियो कमं । 
पिशेप प्रकस्या फल फो घो य्ंपममं ॥१७५॥ 


कारण नाम : 
हेषु निमिप्त सु कारणे यौज नोनि निकष । 
फरण प्रादि निदान ई पृण पठ रज ठम पप ॥१५६॥ 


जी-+ वा प्ररूति या उपति नाम : 
कप्र्न भ्रात्मा पुष्प घत्व प्रकृषठि प्रमुमान्‌ । 
पुनमंवी येठन सोई । जन्तु यन्य गु प्रपान ॥१०२॥ 
जनुः जन जन्मन जनि उपपठि उदूभय प्रन । 


प्राणी पा जाति नामः 
प्रामो जन्मो च्छे चन्द्‌ चतन ठनुं मृत पोह) 
जाति जार मरामान्य पुनि म्रर्ठिपूपम गा कारं 11१४९ 


मन नामः 
पित पवो दद्व हर स्वति कदत शरिवाद । 
प्राय मनषछठनुर ऊर्ड, गुग शो दान पादि ॥१६८०॥ 


दति फालं पमं पप पोचगंः 


यद्धि मनीषा पापिना । पता मोई निष 
शरधिः यतना वेदूवो, मपि प्रेष मरति त्द्‌ 


युदिफामृण ९ नामः 
गुथृषा शूर यता ण्टू पाप्मा नुदि 
सद उदिति जानत पद्‌ तल सत पुने ररि ॥१८२॥ 
मपां पोपार्यरी, मन मौ पमं एर स्म) 
मुनदह्टार्‌ दमक सिति तानन लौ नुत्वा (१८१॥ 


खण्ड १] 


चरतां वां तकः 


भियाँ नूर कृत प्रकाश नाममाला २७६ 


चर्चा कहै विचारणा संख्या जानूहुताहि । 
ग्रच्या हार सुतकं है ऊह सकवि जन प्राहि ।15४। 
विचिकित्सि सोई संसय, दुवापुर पुनि संदेह । 
निनय निस्य जानियो, नूर सिधांत सुएह्‌ ।\८५॥ 
नास्तिकता मिया दृष्टि २॥ 


देवषनामवाश्चप नामः 


द्रोह चित व्यापाद, मियूया मति भ्रम धातरिए 1 
भ्रमकेनाम जगाद ।।१८६।। 

संचित भ्रागू प्रतिज्ञा श्राश्चव संश्रव नेम । 

ग्र॑गी कार समाधि प्रभ्युपगम प्रतिश्रव प्रेम ।१८७॥ 
गचित विपं मत्ति जासंकौ नूर ज्ञान है सोई । 

रित्प शास्त्र म जौ चतुर है विज्ञान सलोह ।{८८।। 


पंचम गति नाभः 


लय सु मोक्ष श्रेय प्रमृत निर्वाण श्रपवगं 1 
महा सिद्धि कंवल्य पुनि निभश्रेयसवर स्वर्गः ।।१८६॥ 


ग्रविद्या वा विषयाः 


दुद्र नामः 


षटरस नामः 


सुर्गघि नामः 


परिमल नापः 


कहै श्रविधा ्रहुमत्ति सोई है अज्ञान । 
ख्प राब्द श्रौ गव रस स्पशं विषया ग्रान ।1१६०॥ 


गो हपीक पंकरण गृण इंद्री जानहु ताहि । 
इद्रियाथं जौ आनिये गोचर किये वाहि 1१६१ 
विपया इद्रीय हपीकं कर्मन्द्रििं पाद्वादि । 
मन नेत्रादिकि धीं च्द्रिय। श्रपनं श्रपने स्वादि ।१६९१।। 


तुवर सोई कपायल मधर लवण कट्‌ तिक्त । 
भ्रम्ल सुरा पट रस प्रगट भ्रवरनही ग्रत्तिरिक्त ।१६२।। 


श्रामोदी भ्रामोद पुति मृष वासन सो जान) 
प्राण तप्पन नूरमनि निर्हमरी सो आन ॥ 
इष्ट गंधि सुरभी उह, है सुगन्धि जग माहि । 
निरहारी सो नूर कहि पंडित भेद कहाहि 1 १६४॥ 


विमल द्रव्य मर्दन किये प्रगट परमल सोद । 
जो सुगंधि मन कौ हरे, श्रत्ति निर्हारी होड ।।१६५।। 


२८० हिन्दी दिच्ापोट प्रम्य-वीयिका [खन्‌ १९ 


दुगं धि नामः 

पूति गंधि दुर्ेपि खो प्राम म॑जि प्निप्राहि) 

विखनाम सो नूर हि कोड करत म पाहि ।१९६॥ 
उञ्नल नामः 

शरूष्फ शुघ्र मुचि ग्िखदं सिव । मोर स्वेत प्रवदातं । 

मज्‌, पांडर, घवस, पूनि ,श्रोर विचक्ष, पिप्यतं ॥१६५७॥ 
फाला व पोना नापः 

करते नील मेर प्रयिठ फक. स्यामन स्याम । 

फीत हरिदधाम हरित फष्टि पाता विहि नाम ॥१६८॥ 
भ्रषण नामः 

रोहित लोहि र्त मनि, कोकनद पुम! 

प्रम्यस्ठ राग सोर परण पाटलं स्वेवक ग्क्छ ।११६९॥ 

इयावर पिर षौ पूम्र पूनि पमस करन शलात । 

हरिम पांडर पणर ईव पांडुः सुभा ।1२००॥ 
विगल च फवुर नामः 

सिग पिव सु फदर, पूनि कपित्त फार भाप ॥ 

शवतत चिर सिम्मीर षो उव्‌ द त्माप ॥२०१ 
रररवतो नामः 

हप पादुनो सरस्यवो वारर मार्पो जन ॥ 

प्रादयो भाया मिराऽ्यो बाणी इडा परवानि ॥२०२॥1 
योत्तण का नामः 

उति लपितं भाप्ति प्न बच प्यारारमु दान । 

प्रपध्रंर प्रपयद्‌ढ पुनि गापङ भूष्विमप रोच ॥२.३) 


1 
[1 
(1 
(] 
(1 


खेद निमम प्राधराय पृष्ठि एद्निपि पर्मं दिपार। 

क्छरठामः यवुषोह इति देदयमौो दिषार्‌ ।२०८ 

विषया षो उक्ति जो, छो पठि पन रिपार। 

फपि कोर खड द्द ई नूर वाद विपाट ॥२०५ 
पडगया पोसार नामः 

पिष पलो प्वाषृए्य पयो स्यापि निष्दि॥ 

प्राङ्ार प्रमदो पपौ विदा दरा उग्िा ॥२*६५॥ 


शास्मि पा पद्व काननः 
पगम ददप धूत दम वव पादि निद ॥ 
स्दाप्यययप्पोष दवत, पष्यति ॥ > 


बृड दरसन वा रास्चं नापः 
रैव वेदान्न नैयायकः,| बौद्ध मौी्मासिक जन । 
पट दरसन पटगास्प्ते क्हयौ ग्रथ मत॒ अ्र्ने ॥२०८}] 


राजनीति विद्या नासः 
प्रान्विसिकी चिच्ा तः दडनी श्रं प्रचान । 
उपल व्वा ग्रार्ग) लक्षन पंच पुरान ।।२०६ 
प्रचल्हिका सु पटेलि रचना कथा प्रपच | 
धमं संहिता सो स्यति समाहति सग्रह छंद ॥२१० 
सर्गम: प्रति मर्म व्रि वंस मन्वंतर जान । 
वंयानृचरितं क्छ | लक्षन पंच प्रवात ॥२११ 
परयद्लिका सु प्र्ेलितगि स्वना कथा प्रवन्ध । 
धमं सहिता गो न्म्‌ समाहति संग्रह छंद । 


वात नामः 
किवदंति अन धरनि समासाय समस्यासु । 
वार्तां प्रवृत्ति वृता ¦ नाम उदंत सृतासु ॥२१२॥ 
नामका नामः 
संजा ग्राह्वयगोत्र प्राख्याह्व स्रभिधान । 
नाम षेव सोनूर तारन तरनत पभ्रवान ॥ 


विवाद नाम वा सनव नामः 

उपन्यास सो वागपुपं विवादो भ्रव्यवहार । 

सपन सपथ सोह स्यी कहै उपोद्यात उदाहार 1\२१४॥ 
चुप्प के नासः 

तुरो तुशीकं पुन ग्रभाषणनाम । 

सद्य सपदि सुततक्षपः तात्कालिक ्रभिराम ।२१५॥ 
वुलाव्ण का नास 

गराह्लानं श्राकारणं | हति वुलावति कोड । 

संहृति वहु योल द| तिह श्रावेन नहि होई ॥२१६॥ 
उदन वा उत्तर नासः 

ग्रनयोग प्रछा प्री मारग नूर लहत । 

उत्तर पन प्रति वार्य सौ प्रश्नोत्तर जु कत ॥२१७ 

सवद होत श्रनराग तें कहै प्रणाद सुताहि । 

उदात्त ग्रनृदात पुनि स्वरित तीर स्वर ग्राहि ॥२१८॥ 
भटो करतूति वा भृठ वचन नाम 

ग्रभिख्यान सौ जारि पो भिथूयार्भिजोग सुहोई । 

ग्रभिसाप सो जारि भिथूया्िसंसन सोद ॥२१६॥ 


२८१ 
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कीति नामः 
वं गुणानि प्मात जस चाषू यावं प्रवधान । 
करौति खमस स्तय स्मुति, नृतिः स्ठोत परथान ॥२२०॥ 
फदिये धौयर तरीन भर तिह प्पनेर्वि जान । 
खोक मीव जुठरै जू घुनि पाद्ट ककु वपान ॥२२१।॥ 
कचेपुकार नामः 
मृष्ये पृष्टं घोपणा भर॑वू कृं समिष्टीष । 
वाचाल वाचाट ओ कुस्सिति भापो भीव 11२२२॥ 


निदा नामः 
गर्न श्स्छा भग्प्मा । भ्रक्षेप निबदि ॥ 
भपवाद बतु प्ममर्णें घो, उपकर्ष परीषादं ।\२२१। 
पार्प्यं प्रविबाद सो म्सौ पपकार । 
निषा सहित उस्ाष्टगौ परिभापण पुपिषार्‌ 11२२४) 
भ्राक्षारणापः सोर मप्‌न प्रति प्राग्रे 1 
भरामापम प्रलाप है प्रसाप प्रनषं बभोस ॥२२५॥ 
परनलापो मापन महुः परयेबन मरु बिसाप । 
विरोषोक्ति बिप्रसाप £ मिप भापण संलाप ।1२२६॥ 
सुवन कौ सुप्रलाप कहि मिन्वब है प्रपनाप । 
शापा क्रोश दरेफणा लाप घाटुषदु, पपं ॥२२७॥ 


सराप नामः 
सवेख बाक्ू षो बाघकृ क्यती दै प्रकस्ाणि 


सुम घाणौ बोः 
फश्य यच्न घुमारिमका मपरं ष्व अपि ॥२२८॥। 
निष्युर पूप कठोर पद प्रपसोसं खो प्राम्य 1 

यूमपप्‌ एक ष्ठी कसल जो सन्यत प्रिय सस्य सम्य ॥२२६॥1 


सात फः युक प्राव लाका नामः 
सभिष्टोव पबु स्वरितो दितं भिरस्स 1 
प्रनक्षरं सु प्रवाश्य है सप्व बणे पद प्रस्त ॥२३०॥ 


घूठो प्रथं जिह यमने मः 
प्रात दै मूपायेक परग प्रमरपंक दो । 
प्रयिस्पष्ट सुरिलष्ट फ पिवय प्रनत यथ पो ।1२११॥ 
सांचवा मृडा नमः 
“^ सस्य वथूय घम्यक वं भिपूया भ्रादि प्रकार । 
उथिफ भमोष यथारप निवेदेह्‌ निरेषार ॥१२॥ 
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जथोरथ बहूरो बिषामिथा मिथूया मोघ श्रलीक 
विलथ वितत्थं त्रिषा श्रनृते मृषा भ्रसत्य ्रठीक ।।३३।। 
मनितं रातिकूजित सन्द ॒श्रव्य हूय मनोहार 


चिस्पष्टं प्रकटोदितं प्रेम्ना मूपा उचार ।३४।] ॥ 
इति घी वग: 


श्रथ राब्दादिवर्गाः 


वीण शब्दतामः 


शब्द नाद निर्वन निनद. स्वान घोप निर्हाद 
धूनि रव सुन निश्वान सो घ्वान श्रराव निनाद ॥३५।। 
श्रारसं राव विराव पुनि शिजित भूषण राव 
स्वनित कहि पर्णादिक कौ मम्मर वस्त्र सुभाव ॥३९।। 


[1 


तनिक्वाणा नतिक्वण क्वणः क्वाणः क्वणनं वपान 
वीणा के एते क्वणत; प्क्णा दयवहु श्राने ।।२३७।। 


बहुत शब्द पदी दाब्द नामः 


कोलाहल कल कल रूतं, पंछी वारित होड ॥ 
प्रति श्रत प्रति घ्वति नूरकहि गीत गान है सोइ ।३८]। 


इति शब्दादिवर्गः 


ग्रथ नाद्य वर्गः प्रथम ही सप्त स्वर नामः 
निषाध, रपम, गशघार पूनि षडग सुमध्यम जानि । 
धेवत पंचम सप्त स्वर पंडित कहै वबषानि ॥२३६।। 


सप्त स्वर स्थानः 


स्वर निषाघ गज्ज राज्ज कौ रिषभ सुचात्रिग संन ॥ 
गधार स्वर रजा कौ षदङ्धसूकेका भ्रेन 11४०॥ 
मध्यम कुज सु उच्चरं धवत दादुर जान । 
पचम कोकिल कौ वचन ए सप्त॒ स्वर थान ।२४१।। 


मनुष्य के सप्त स्वर स्थानक नामः 


तीन म्रामनामः 


हिरदं उठे निषाध स्वर । सिरहरिषभ स्वर होड । 

सुर गंधार नासिक कहत कठ षंग सुर सोइ ।२४२।। 
मध्यम जो उर तं प्रगट घंवत नाभि वषानि 1 

पंचम स्वर सो ज्यानियो कपे सप्त संधान ४३ 


सूक्ष्म मनोहर हौड धनि तिह काकली कहत 

निपट मधुर श्रौ प्रगट नहिसो कल नामः लहत ।1४४ 
काकली कल सूक्ष्म सु घूनि मधुरा स्फुट कल होड । 

मद्र गभीर जू तार सुर ग्रति उच्चौ त्रय सोइ ॥ 


॥); हिन्वौ षिद्यापीट प्रन्म-षीपिका [घन्‌ १९५६ 


ठेत्री फढठोस्थयित स्वर समन्वित सय दासन । 

येल्लका वीपा पिपंशौ पत्री सप्तरसाल 1 ४६। 
च्यारि प्रफारर वादित नाम 

येवं मा वौमाविक प्रानदंमूरणादि। 

ंशधाषिक सुपिर, खोई घन कौस्पतालामि ।(५७॥ 
सादित नामः 

ादिभ्रं प्राठोपं पुनि मुरन मदम सुजाति । 

प्या क्षिया उर्दका मेद्य भिम्यात 1५८॥ 

परस पटह इत्वा वहूरि मेरो दुदभि प्रान 1 

भ्राणक्त पटहसु कोम कौ येणू वादिनं जान ।४९॥ 

सूत्रषार भट्टारफ राणा नायक देवं 

सेना सुर समत कै जामत सगरे मेव ।।५०॥ 
वादित्र मेदाः 

एमङू शडिमकत्ंरा मर्वस पणबो प्रन्य 

मडु नाप त्रमेविएु नर्षी सासिषी, मन्य ।२५१॥ 

यिलेनिष॒ बरूर मघ्य सो वल्य मोष षन नाम । 

त्ालश्िपा परिमाण है सम साम्य सुदपान ॥५२॥ 


नि्ेनाम 
तांडव नटनं नप्तनं माद्य प्तास्य वुत्य सोहई। 
मृठरगी बादित्र मूठ नाट्य घोनि विधि होई ।।५१ 


निरत कारी ताम 
धक प्रु पूति भृषं नर स्म। 
त्रिपावेय धारी प्छ नवं करत सु प्रनूप पारणा 
नृत्य मेद नाम 
प्रमविक्ष॑प प्रग्हारकादै म्यक प्रभिनय प्राहं । 
प्रग सत्या तिरयत्तं॒द्व पाणिर्‌ सात्विक षाह 11२५५ 
जो रानी प्रभिपेक्‌ री देवी कहि येषाम । 
प्रौर ममदट्घ्नौो जानिये नूर सुक्बि परमिराम ।२६६॥ 


नौ रसनाम: 
शियार गोर कणा वटर, प्रदूमूत हास्य प्रजान 1 
मपोमस्व पानीये । ष॒ घांठ नौ जान ॥२५७॥ 


श्रगारकामीरवा दया नाम: 
उल्यसं यूति शरंगार दै! वोर युभि उरघाहु । 
प्रनुद्ोय क्स्ला पूषा, हषा मु पनुकपाह्‌ ॥1२ब्न 
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हास्य बा बिभत्सं वा प्रद्भ्‌त नाम: 
हंस हास सों हास्य रस, विभत्स चिक्रत जानि । 
ग्रद्भूत विस्मय चित्र सौ कहि भ्रारचयं प्रवान ।।२५९॥ 


भयानक रुद्र सान्त रसनाम : 
भैरव दारुण भीष्म सो मीम भयानक घोर । 
भीषण प्रतिभय भयंकर रौद्र उग्र राम प्रोर ।॥२६०।। 


उरवा विकार नाम: 

दर त्रास भीः मीति पनि साध्‌ सभय को नाव | 

मानस भाव विकार है, ग्रनुभाव बोधक भाव ॥२६१।॥ 
विकारनाम : 

प्रपने जी कछु श्रौर हभ होत ओर की प्रर । 

तासौ कहत विकार कवि, नूर सकल सिर मौर ।२६२।। 


मानवा म्रादरनामः 
मांनसमड अ्रभिमान मद दपं गवं श्रहंकार । 
गौरव श्रु सन्मान पुनि श्रादर सोई सत्कार ॥२६३।। 


श्रनादरका नाम : 
` तिरस्कार श्रवमानना रीढा प्रवन्ना रहल । 
प्रसृक्षणं परिभाव सौ, परभव पनि प्रति वेल ॥२६४॥ 


लज्जा वा ईषा वा लान्ति : 

मंदाक्ष ब्रीडा चिपांगी श्रपत्रपा रान । 

ग्रक्षाति ईषा वहुरि, शान्ति तितिक्षा मान ॥२६५।। 

परघन कौ इक्ता करं ताहि ताहि श्रभिघ्या लेषि । 

कटै ्रसूया गणनिमं । दोषारोपण देषि ॥२६६।। 
वेर वा शोक का पदचाताप्‌ नाम : 

वेर बिरोध विद्वेष सो शोक मन्यु श्रूक होई । 

विप्रती सार श्रनृताप पुनि परश्चाताप्‌ है सोइ ।1२६७॥। 
कोप नामः 

कोप छोभ श्रामषं कध रोष मन्यू र्ट क्रोध 

प्रतिष्टा कहियेषेदसो, जातंजगत विरोध ।२६८॥। 

रील भ्राचरन सुचि कहै चित्त विभ्रम उन्मान 

प्रेमा प्रियता हादं पूनि प्रेम स्नेह जगाद ।६६॥ 
ग्रभिलाष नामः 

दोहद कांक्षा मनोरथ स्पृहातुदट्‌ लिप्सा काम । 

्रभिलाषा ईहातषं वांछा लाल सनाम ।।२७०॥ 


२८५ 


२८६ हिन्दी विद्यापीठ प्रस्प-वीधिरा [न्‌ ११६१ 


विता का नामः 
भ्राप्ठान चिता स्मृति भिवम पाप उपाषि ॥। 
चस्छठा उक्वभिका छोई निया मानसी पाति २७१ 
खोखर भोयं प्रि््वि यूत प्रष्यवमराय रर्साह 1 


फपिट नामः 
शरक छद्म उपव कितव भ्याज्य दम भिप प्राह ।५२॥ 


घरठ्सा वा तमराह्चा नामः 
साठ शुसृषिभिःकृति, प्रनवषानत प्रमाद । 
कौतूहल फीतुक कुलुहं  सजमादं 1७१।1 
स्वीणांष्ाषाः 
स्प्री निसास विम्बोक्‌ पुरि जिभ्रम लमितव कटाव । 
श्या भाव स्परगार जां हेला पतीसा हाव ॥७५ 


केलि षा वहाना वा पेलण का नामः 
परीष्ट शयैडा सु र्म जौला नम वेपान । 


ग्याज सका उपदे पूनि करोड दरवत श्रान 1७४ 


पसेवके नामः 
घमं निदाष स्वेद खो प्रसय भेठना नष्ट । 


प्रवहित्ा प्राकार जिह पूप्ठ हो पुप्रपिप्ट ॥७६ 


ईपतत हास्य नामः 
घोखाख परष्णूप्िफं स्मित पप्तन हाव । 


पुर नाम सुहा के कने मूर प्रका 11७७ 
मध्यम विहिव जानिए 1 पटवडि खन प्राह । 


रोमि नामः 
रोमा रोम हम रोम हर्षम पाहि ॥२७५ 


प्रतिहास षा परिष्टासं नामः 
हषतं तूष्ठिन शो शिष्ट खो प्रवि हास उषार 1 


परिष्ास उपष्ठा पनि पर्यम इषं निहार ॥७६। 


रुदन षा जगाई नामः 
क्रूस्ट दिख कदने ददन, (जमाई माम) जूमः मू मप जन । 


चियोग नामः 
५ बितंचाद विप्रसेम पुनि, (चकववन्‌ नाम) सिमत्छमम बपान ॥1८१॥ 
सोवण फा नामः 


स्वाप सैन निद्रा स्वप्न गु शमु पमे 
छंभ्रम षौ स्वेय कहि सद्र प्रमोता मेघ ॥२८२॥ 


खण्ड १| मियां नूरकृत प्रकाश नाममाला २८७ 


कुटिल दृष्टि नामः 
कद प्रादष्टि मतासं कौ जिह प्रसौम्यदृग ग्राहि । 
भ्रकरुटि श्रङटि मूकुटि भ्रू के नाम सुचाहि ॥२८३२।। 
स्वभाववा कपनामः 
संसिद्धि प्रति सोद वहै स्वल्प सुभाव 
नाम नित्त वपानिये वेष्‌ कंप काव ॥२८४॥ 


उद्धाह्‌ नामः 
उत्व उद्धव बहुक्षण उद्धपं उत्त्ाह ॥ 
कहे नाम ए नूर कथि नद्य वं प्रवगाह्‌ २८५ 
इतिनाट्‌थ वर्गः समाप्तः 
नादट्‌य वर्गं पूरन भयो वरनत्त नूर पत्ता । 
वलिराजा वाचन सित्‌ रदत तहा सवं काल ८६ 
पाताल नामः 
त्रपोभूवन वदव्रामूप । वति सदम रसातल जान 
नाग लोक पुनिः (चेद नाम) : छिद्र विल विवर्‌ रंत्र कुहुरान ।॥। 
रोकं वपा शुचि शुन्र मुए सुपिर छेदकेनाम । 
तम॒ तमिश्च ध्वांत तिमर अधकार सो स्थाम ॥२८८ 
(गाढा प्रन्पकार नाम)* 


गडहा का नामः 

ग्रवट ॒गत्तं भुवि सुध्र विल प्रध तमस तमजोर। 

क्षणो श्रवतम सत्तमः विष्व सं चहु श्रौर ॥२८६॥ 
सेश नामः 

सर्प्पं राज वासुकि प्रगट सेप भ्रनंत वपन 

नाग राग^ श्री सहसम्‌प। नाग काद्र त्रेय अन ॥६० 
जाति मेद नामः 

तिलत्स गोनसत श्रजगर । श्‌, वाहत जु कहत । 

प्रलगर्हो जल नाग है राजिल इडभ हंत ।1२९१॥ 
कांचुरी युत्रवा नामः 

मालृघान मातुल श्रि । सोकचृक्त जूत होड । 

मुक्त॒कुचृक निम्‌ क्त । मपी तजतजो कोड ।६२ 
सप्पे नामः 

सपं प्रदा भृजंग उरग भ्राप्तीविप ग्रहि व्याल । 

भोगी पन्नग जिद्यगदंदसूक सो काल ।६३॥ 

* मूलमेंभी राग ही ह, पर सम्भवतः राज हौना चाहिये। 


रकण हिन्दी जिघापीठ प्रस्प-वीयिका 


ककेदर धक्ृभवा फमी मणो बिष षार । 
दोघं पृष्टि धरया कुरो पवनाशन हृर्हार ।\९५॥ 
सेललिदे भौर विलेशय: युड पात रृररटिह \ 
बहर सरोसुप पंडली नाम मूज्गम सोह ।\९५॥ 
सपं विपं जौ सवदै (त्ाौ भाम) 

प्राहेयं विप भरादि खव पट एम फ के नाम । 
कचुकि का निर्मोरु कहि वेड गरस धिप जाम ।) 


विपकौनौ जातिः 
फाल शूठ काफल पुनि रै हलाहस पाहि । 
द्रह्यपुप्र सौराष्टिकि पौभ्तिकेय सो पाहि ।२६७॥। 
मत्सनाम दारव यदुर, श्रौर श्रदीपन "जान 1 
बिप के मेदू नौ कदे पणि फर प्रमान ।1२९२५।। 


विषय नामः 
जगुलिक विप वंध जो, कर जू. विप उपार । 
म्याप््रा्टौ प्रचि हुक सप्िीव धिषार ॥२१९ 
मोमिवगं पाताल कौ बरनेसुनावौ नूर । 
मष भगं परब कृहुत जो द्गति कौ मुर ॥३००॥ 
इत्ति पाताल भोगिवर्गगेः संपूरणं । 
प्रय नके कफे नामः 


नक नाक दुर्गि सिर (नक मेद माम): ताप प्रमोषरौपात । 
महारौरव रौरष कात पूर मेदाप्‌ ॥३०१।। 


वैतरनीं नदी नकं निकट कीः 
परेवा बंतरणो सौर ₹खिपुकृहेतठ दै एदि ॥। 
बहुरि पसम निर्पि प्राञूजिष्टि सुरादि ५३०२ 


सरक की दस्ता फौ नमः 
नर्क बग्प पूरन मयो है जामे मय भुरि) 
वारिव सुनि नूर मनि होष खरल धम दरि ॥३०१३।। 


भ्म पीडा नाम. 
छीग्र पेदना जातना कटै कारा प्राह । 
पडा वाघा म्यपा दप कष्ट ङ्‌ खो पाहि 11३०५] 


प्राभिस परातिम्नानि जो भदयि नकं वुप वाव ॥ रमति पीयनाम) 


प्रामनस्य परसूति करि नापा दोप प्रका ।1३०५।1 





स 
१. मह दोहा मुत्र में सात स्याद सेष्टाहुमा ह 1 


खण्ड १] मियां नूरकृत प्रकाश नाममाला २८६ 


इति नकं वं समाप्तः 
नकं वगं पूरन भयो दै जामं भय भूरि) 
वारि वगं सूनिनूर भनि होत सकल भ्म दूरि ।३०६।' 


ग्रथ वारि वर्गः ।। समुद्र नामः 
रन्धि सागर उदधि भ्रणंव सिधु सरस्वान्‌ । 
जादसांपतिर ग्रपांपरतिः प्रमृतौद्‌भवउदन्वान्‌ ।३०७।। 
पारावार सरित्पतिः इहावान्‌ श्रकूपार । 
रत्नाकर जु श्रपार पुनि सप्त भेदे सुविचार । ८ 
लवण, ईक्षु ग्री सुराघृत दधिस्‌ दुग्ध जल सरति । 
ग्रतलस्पशं श्रगाध दै कहत कविन के तात ।३०६।। 
पानी वा तरंग नामः 
श्राप वारिकं सलिल पय विपको लाल सतोय । 
उदक पाय पुष्कर कमल नीर छीर कृश दोय । १० 
ग्रभ्‌, श्रव संवर प्रमृत प्रणवाः पानीय । 
मेष पूप्फ जीवनं भुवन वनक वव जानीय ।1११।। 
घनर सपाली सवं मृप सुजल वासी पयु पिताहि। 
लहरी वेला बौचि भंग, उभ्मितरंग सुचाहि \।१२। 
उत्लोल कल्लोल सो उर्म्मी उठत महंत । 
ग्रति जल भ्रम श्रावं है विप्ृप पृपती पपत ।1१३॥। 
जल चमनः 
पुट भेद भ्रमचक्र पनि ए जल निर्गम जानि। 
वाहु प्रवाह वपानिये । वहै वेग जुत प्रानि ॥३१४॥ 
किनाराकानामः 
कूल ग्रवधि उपकंठ तठ पृलिन निकट श्रभ्यास । 
तीर प्रतीर वपानीये सीमनि सीमा शरास ॥१५।। 
पारावार कौ नाम, बीचनामः 
परसु. कटै परतीर कौ व्र्वाची सोवार 
दहुतीरन विच भ्रतरं पात्रं ताहि विचार ।१६॥ 
जल बीचिकी भूमिः 
द्वीप श्रतरीपं सौई्‌ जो श्रं्तर तट वारि । 
जल उछलं ताका नामः 
तोयोस्थित पृलिनः 
२. उप्रजो दोहाकटाहुग्रा है वह्‌ यहाँश्रागयादहै 
३. यह शब्द मूल मं इस प्रकार लिखा हृभ्रा है श्रत्व" । 


२१० हिस्दी विचापीठ प्रन्प-वीपिफा [खन्‌ १९५ 


रेत समेत जन का नामः ४ 
सैक्स सिका म्यं भिनारि ॥१७॥ 


कीच ष ई नामः 

पक वादफटृमर सोई निपघरः अं यास 1 
नहूरफ थाठकफानामः 

जमोघास परिवाष्ट कहि 


समप्रौ नामः 
नाम्पनौतायं सषास ॥ 
जो पोदत घल फ़ारन भूमि षत्न करि को$ । 
कहै विवारक द्ूपक, नूर नाम एु वोऽ ॥१९॥ 


नाव्‌ वा जहस नामः 
छर दरिनौ भ्रिषिरंड पादासिस्नी रान । 
मोष्टिय पोष जदा सो जान पात्रे भसं भाने ।२०॥। 


वेढा फीये चुर नाय नामः 

उडप प्लव सो को पुनि यशा नाम उदोत । 
सोत नामः 
पदुभरवत प्रापे, र्पबुमन स्यत सोव ।।२१। 
पेवा षा कवरी नामः 

भ्रातर शरद परम्य पुन । पेगा णामह सोद । 

द्रोणीफाष्टां बृवाहिमी शमी नाम सुहोह ॥२२॥ 


होगी भापार्मेशोगौ षहः 

नाच पेचे ताकौ नापः 
पो वाणिक्‌ स्ायोजिकु नौ ष्पापारी नाम । 
क्णषार नाविक वोऽ एपेवक जतत धाम ॥२३।। 


पोत्तवाहु नाम षा पवक नाम वा गुग काष्ट नामः 
योप वाहु सुनि पामर मेखब पेवक प्रौर । 
मृण दुक्षकं पटूपकु कटै मेप नाव जिह टौर ।२५। 
केनिपातकः श्रियं क्षेपणी नौका दंड । 
जप्त मप जिह दडसो ।नूर नाम षिद्‌ मंड ॥1२५॥ 


नि काठडय श्वा काष्ट कुदान नामः 
चेक पात्र सेषन दोऊ परधिकृष्ट ददान । 
नौ समुद्रि शा आनियो नर सामुद्रिक मात (८२६ 


खण्ड १ | भियां नूर कृत प्रकाश नाममाला २९१ 


निर्मल व मलौन नामः 
प्रसन्नाक्ष निमंल सोई वौीधविमल सलहंत । 
म्राविल कलप अ्रनश्रक्ष, पनि ्रागाघात ज्‌. कटंत ॥२७॥। 
ग्रोडा वा उचाका नामः 
निम्न गभीर गभोरता भ्रति उन्नत उत्तान । 
ग्रतल स्पषं श्रगाध है उथल सो उत्तान ॥२८॥ 
जाल श्रनायक पवित्रकं सनसूव्र सुजग चाहि । 
केवट वीवर दास कहि केवत्तंक कवि श्राहि ॥२९ 


कूभिनी नापः 

मत्स्यावानी वडस पुनि करै कुवेणी ताहि । 

वनसी वेधनमीनकौ मत्स्य वेधनं भ्राहि ।२३३०।। 
मद नामः 

मत्स्य ग्राह वंशारिणी भ्रंडज सफरीमीन । 

सकलीनक्र विशारक्लषप प्रथरोमापाटीन ।३३१।। 
वद्निक्रा नामः 


गंडक सकल श्रभेक सहस्र दष्ट पाठीन । 
मट्स्य भेद नामः । 

उलूपी रिश्रूक चिलचिमी ताह्कि है नलमीन ॥ 

प्रोप्टी सफरी नाम दे कहै नूर ए जान । 

क्ुद्राड समदाय भप कटै सु पोताघान 1३३२ 
रोह नामः 

रोहित महुर शाल सोरा जोव सकल कहुतु । 

तिमि तिमंगला दयः ते, यादांसि जल जंतु ॥३ 
मकरादिक्र मत्स्य भेद नामः 

शिश्रूमा रोद्रः शंवृकहु मकरा दय ते प्राहि। 

ककंटकः सुक्‌लीर पृनि नक्र प्राहु भ्रवराहि ।२३३४॥] 
उनसों भिन्न भेदद्वै)) कुवां वा सोपनामः 

कम्मं कप कमठ पनि वाहन राह स्‌उक्ति 
सीप नामः 

मूक्ता स्फोट सुक्ति सो । जंबृका जल श्वूवित ।।३४ 
मोती नामः 

जल सूत दधिसृत सीप सूत. मोती गौती चन्द । 

मृक्ता गृलिक सनूर कहै जगवंद ।।*३३६।। 





* मूल्मेभीपदमभंगदहै। 


२९२ हि्दी षिच्वापौर प्रन्प-वीयिका [चिन्‌ ११. 


केचवा नाम 

किधुकसः गू वद । वहै गिडोसा नाम 1 

नूर कृषा लमृढरनीएुं । जल यज जोव विश्राम ।।३२५॥ 
जोक षा गोह्‌ नाम 

फ जनौका रक्तपा बहुरि अपौकं सथान । 

गोषा घो गोधिका निहाका सपरवान 11३६५।। 
फरो नाम 

फपविका सुबराटिका । फी कहिए साहि । 

प्रम्पिक डदीर पुनि फेन छाग सो भ्राहि ।॥१९ 
शख वा छोटा शख वा मीढक ताम 


सख वृस दृषंपते छप नपा जु मूर । 
यदुर मेफ मदक प्लव बर्पा मू सानरूर ॥१४०।। 


मीडको नाम 

भ्रिलो प्रर गडृपदी वर्षा स्वी मेकी सु । 
फाद्धषी नाम 

कमठो दुलि (मगरी नामः) गमी प्रिया मुहुरस्यएकी सू. ॥*४१॥ 
खलं पान नामः 


धुनमि दोपं कोपिका । जल्ाक्षय ज्लषार । 
हवं पभ्रगाष जल जाखमं हद वहे साहि उपार ॥६९४२॥ 


चखौवस्चा नाम वा कूपनाम 
कहि प्राहावं निपान खो । उननाशय उप क्रूप । 
कूप प्रष्‌, उदपान प्रष्ठी मेमिस्विका पनूप १४३ 


पुदकरनी जोहृदी नाम 
मुप षषम जो द्रप फी 1 तिहि मौना षपान 1 


पुप्कस्नी कौ पात कहिं देव परोवर माम 
प्रपात देव क्त जान्‌ (द्वा 


जोहृड वा घटो बावशो नाम 
पदूमा कर खरसौमू खर तास तडाग कासार ॥ 
ये दंस पस्वन भ्रत्य खर । दोपिका जतपार्‌ 11२३४५॥। 


पाया यादटुलो नाम 
पेयं परिणा णार सो रो जलल पारण होष) 
प्रास्त पास भनास पनिं प्राषापो है सोह ।\*६॥ 


१ सम्भवतः मूलम ष््क्टादृषादै। 


खण्ड १] भिं नूर छत प्रकशि नाममाला 


१६ 


१६ 


नदी नामः 

सरित्तवंती निम्नगा संवलनौ तटनीय्र । 

ह्वादनौ वनो तरगिनी, अआ्रपगा द्कीप वतीय ।4७ 

सोतस्विनौ सरत्वरी । कूलं कपा व्रपान । 

निह यरनी सो नूर कहि) रोवा वक्रा ग्रान ।1४८॥ 

गगा नामः 

नंगा विदनुषदी प्रगट दमवत्ती द्रिच्य । 
वूक्दय सदाक्नी नागीस्थी प्रनूत्र ॥८६ 


४ 
1. १ 


निम पदी नितंरनदी जह्मृता निद्धि तान । 
त्रिश्रोच्रा सृ्दाव्का नूरनदी कद्व वपन ।|३५५।। 


[ब 


कालिद्री वा दर्स्तती नायः 


तन अकता द्रय्चव वना] वयन न्वा वहटध । 
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२९२ हिम्बी विद्यापीठ प्रन्प-वीयिका [खन्‌ ११५९ 


फंचवा नाम 

क्रिजुक्ल' गड्‌ पद । वहै गिला नाम । 

नूर कष्टा लगुवरनीए्‌ । जलल ज जीव पिप्राम ।।२३२७॥ 
जोक था गोह नाम 

कटै जसौका रम्तपा वहुरि असौक सजान । 

गोषा सोह गोधिका निहाका सुपरवान ।।३३८।। 


फीड नाम 
कपदिका सुवराटिका । कौढ़ी कषिए वाहि । 
प्रस्धिक्‌ डढीर पुनि पठन राग सो प्राहि 1३६ 


शल वा छोटा क्षम वा मीढकृ नामः 
दाश्च क्वूलं हृख॑पते शंप नपा जसु मुर । 
दनुर भक मडूफ न्तव वर्पां मू घासूर ॥३४०।। 


मीढको नाम 
भिसो प्रौर गदूपवी वर्षा सभ्वी मेकी सु। 


फादवो नाम 
कमठो वुलि (मगरी नाम) श्गी प्रिया मूषुरस्यएकी सू ।५*१॥ 


जत धाननामः 
दुर्नामा दीघं कोपिका । जसाञ्चय जलभार । 
दवं प्रगाष भल जाखमं द दष्टं ता उषार ॥९४२॥ 


चीवच्चा नाम वा कूप नाम 
कष्ट प्राहाज निपान सो । उन्नाच्प चप ष्रूप 
प प्॑म्‌, उदपान प्रदी नेभिस्विका म्नूप ॥६४३ 


पुर्‌करनी जोहृदी नाम 
मुप वंषन ओ प फी 1 तिहि यौनाह्‌ षान) 
पृष्करनो फो पात कृषि देव परोवर नाम 
प्रपातं देव छत जानं ॥३४४} 


जोह व्रा खुषटो वाव नामः 

पयूमा कर सरखी सु सर घाल वहाग कासार । 

स शंत पस्व्त परस्प खर 1 दोयिका जलपार १४५) 
वावा ाहलो नामः 

पेय परिपा धार खौ स्रो जस पारण होड 1 

प्रा वाम पवा पुनि प्रवापो दै सोद (५*६॥ 


१. सम्मगतः मूख में ष कृटादुपा है) 


ण्ड १ मियाँ नूर करत प्रकारा नाममाला 


२९२ 
तदी नामः । ६ ५ 

सरित्छवंती निम्नगा संवलनी. तटनौय । 

ह्वादनी, धूनी तरगिनी, श्रापगा द्वीप वतीय ।४७ 

लोतस्विनी सरस्वरी । कूलं कषा वपान । 

निह यरनी सो नूर कहि । रोवा वक्रा प्रान ।1३८८॥ 
गंगा नामः 

: गंगा विदनृपदी प्रगट हैमवती ह्रिषूप । 

धृनंदा मंदाकिनी भागीरथी ग्रनुष ।८६ 

निगम पदी निजं रनदी जह्व.सृता तिहि जान । 

तरिश्नोत्रा सुरदीधिका सुरनदी कहत वपान ।1३५०।। 
कादरी वा सरस्वती नामः 

जम अरनृजा करन यमी। शमन स्वसाहं सोई । 

सरस्वती कलं कपा रोघो वक्रा हाई ।1३५2।) 
रेवा नदी नामः 

र्वा सोई नर्मदा, सौमोद्मवा वपानि 1 

एकल कन्यका कहत दै पंडित लेहं पिछानि ।५२ 
करतोया नापरः 

सत॒ वाहिनी बाहुदा करतोया सदनीर । 
रसन्‌ नदी नामः 

चतुद चतद्र : (विपाद्या नदी नाम): विपा जानि विपाट बुवीर्‌। 
करज नामः 

कुत्पा ग्रल्पा छतवरिमा करी न्दा जौ कोड । 

वेववती सु स्ररावती चन्द्रभाग पुनि चोद्र ।1५४॥ 

करेरी ग्रौ्रस्वती सरिता भिलं जु जाई । 

शिव सरणम सो कहै समेद ` कविराव ॥५५ 
देविका नदी वा सरन्‌ नदीः 

सोण घोण नद करौ कटू हिरण्य वाह पनि षड । 

¢ षदाविकृः 3 ..~.~ दरि र _ ~ र ~ 

'दाविक'” (ग्राविक)}" सोई देविका सारव सच्‌ टौड 11५६ 
पव्‌ जाति नाम ताल 


सतर व्य कं द्वकं सगंधिक कद । 
का र्रविरमानोनदै : {रक्त संविक नाम) ८८ 
` मूलम श्राविकिण्हो दिया > † 
त हीदियाद्र्राद। प्रर मारजिन पर ९५ 
) यहूनतो तिपि 


कारकौ स्याही दैग्रीर न उदके 


२९५ हिन्दी षिद्मापीठ द्रन्य-यीपिका पिम्‌ ११५६ 


सेत कूमद्‌ नाम 
सित करव कुमदं दूबे फवस कद नाम खालृक्` पिन्व । 
जल नीत्ती :* ्षंवसि नाम :: कैवान्च सो श्॑वल णत पर बद ।। 


पुरयनि नाम 
पूरमिनि जनह कूमिका बारिपर्णा पिहि नाम । 
नूर कटै निष््च॑ सुनो घाण्म है मल घाम ५९॥ 


कवसनौ नाम 
शरमुवूयत्ती पनि कमृदिनौ नक्तिनी बिष्नी मानि । 
कुमद प्रिया पदिमिनी मूपा नूर हु पिति ।।६०॥ 
कृवस नाम 
कवत नलिन प्रव पदुम । सहुखपत्र सवपत्र । 
प्र॑मोष्द्‌ सरखीष्ह्‌ पकेरह हि भत्र ।।३६१॥ 
उत्पल फंज महोपलं क्षामरसं, राजोष । 
कयलयः पुष्कर कोकनद प्रस्व सु मरङरदीव ॥\३६२ 
सारस जलज सरोज पूनि पक प्ररु प्ररिविद । 
बि प्रसून इ कुसंशय पिनि सक्त एद ॥२६२॥ 
पुङ्रोक करव टुमुद दै न कौ रेमे) 
ंदीवर मतो नादिनि रवि स्यौ दत्त ॥२६५॥ 
लाल कोकनद वा फवल नाम 
माला नाम मूमास निघ वतुढंड पिं जान । 
स्तिफठाश्द करहाट धो कैखर किजश्कान ३६५) 
मव दसं घथत्तिका फदि जफवसन फं षा । 
योज फो बराटक म्य कणिका प्राह 1 १६६॥ 


खीदह्‌ रतन नाम क्लिष्यते 


सक््पी, कोस्तुम, मिष, सुधा, सुरा, घन्ववरि पेनू । 
हय, प्रय, सुरद, धनुप निप सप रम रेन 1९६७) 


चौदह विद्या नामि 
प्रह मञ्चान, _ रायन, सुरपुनि गज्यो्धिप वेद 1 कोर म्प्र 


कोक, म्पाकरण, जसचरण, सेषन, वंक भेव ।1१६२॥ 

नटनृतति, हपवाहुन, पहु पनृद्धर परवान्‌ । 

घंयोभन, वषतूर्यदा, बोदहु विचा जन ॥१६९१॥ 

नूर नाम की दाम मं, प्रपम कदे दस पगं । 

स्वगे प्रादि चै उदपिर्षौ खग सखपूरनं घं 1)७१)1 
इति . वारिमयं. ! इसि पो मत्वकृल भरभिपान रस्नमूषन मूपिाय 
पिया भूर्‌ छव सापायां नाम प्राप नाम मातायां प्रयम फंड, सपू | 


लण्ड १] मियाँ नूर कृत प्रकार नाममाला ` २९५ 


दोहा : स्वगं व्योम दिकं कालघी सन्द नाट्य पाताल । 
निरय वारि ये नूर मनि प्रथम पड नां माल ।1१॥ 
पृथवी पूर गिर बन तरू मृग्गादिक नर वगगं 
व्रह्म क्षत्र विस शूद्र कहि नूरदूसरे सग्गं ।\२॥ 


दिति नामः 


भू भूमि अ्रचला रसा। स्थिरा श्रनंता क्षीनि 
विद्वंभरा वसुघरा घाराधरनी ग्रौनि ।३ा 
मही मेदनी कूभिनी इला विला गो ज्याहि 1. 
कु प्रथवी प्रथ्वो क्षमा, वसुवा सवं सहाहि ।४॥ 
गोत्रा उर्वी कार्यपी भूतधात्री विषुलासू । 
वहुरि लोवंरा वसुमती रत्नगर्भा तिहमाप्‌ ॥४५॥। 
सात दीप नामः 
जव, सात्मलि, कोच पूनि पृप्करसार जान । 
सकु प्लक्ष वपानियं सातं दोप प्रवान ।1५॥ 
नौषंड ताम 


मत्तंहरि वपं कपुर इलावृत रम्यकाक्ष । 

हिन्मय कुरुपंड दरिनमे केतुमालपंडभाप ।1६॥ 
प्रचस्च नामः 

माटी मृत सो मृत्तिका ग्रीर प्रसस्ता ्राहि । 

मृता वहुरौ मृत्स्ना जो प्रसस्न कहि ताहि ॥७॥ 
उत्तम षत नामः 


सस्या दा सौ उर्वरा, ऊप मृत्यूका क्षार । 
उपवान उपर कटै, स्थली स्यल वचार ।८॥ 


स्थूल को विचार नामः 


जो श्रक्तुमा भूमि हु । ताकौ स्थली कर्हंत । 
स्थल छ्रत्रिमा सु जानिए नूर नाम सल्हंत ।६। 
मारवाड भूमि नामः 


निर्जल मर मन्वान सो, पिल श्रप्रहुत जु, सुन्य । 
लोक मृवन विष्टय जगत पृनि जगती कटि गुन्य ।1१०॥ 
भारतवपं सुलोक. यह्‌ अरवयि सरावति जाति । 


देस प्राक दक्षण बहुरि परिचम उत्तर मानि ॥११॥ 
षुरासानः 


म्बेक्ष देस प्रत्यत सो मध्यम देस । 
प्रवावत्तं पृन्य भू विव्यहिमाल मध्यत 


२६६ हिन्वौ विघापीर प्रन्थ-पौषिका [एन्‌ १९५६ 


नूपत्ति बसं नीयत सो जमपद शन जूर्‌ दाह । 
जिपय वख विस्तार पूनि पन्तय ज्‌ कराह 1१६॥ 


जख देस नाम 
ने्जूयात नग्वस् म्‌ दै, नश्‌ प्राय घोदेघ 
शमद्ठान जहौ कम क मेव स्वान बहु बे ॥१४॥ 


विस्तार देस नाम 
नीवुष्ठ जनपद राष्ट सो उप यत्तंन तिहु जान । 
पिपम मंडल सो देख है रौर विदेस वपा ॥१५।1 


कषु देस नाम मेदे 
शादस्त शदे श्रि परिल सो सर्जबापे 
जल प्रायसु प्नूप है नदी कछ विषि भाम ।।१६॥ 


प्रस्म प्रायमूत का प्राय देस नासः 
शाकरिलि सो घाकेरः णकराषति वैष ॥ 
सिक्ता हरौ सिकलौ खिकताववी पिच ।1१७॥ 
सवी भवु वुष््व, एरि पालित प्राहि जू नित्य । 
नषी मातु को देख इक देस भातु कषित्त 1१८॥ 
सुष्ट राज्य भ्िह देख मै राज न्वान्‌ फर्हव । 
तावै ज्यो नरिपरीति त्रं यम्यवान सतप ॥१२॥ 


गोसाला नाम 
भृतपूवेक गोष्ट ज्यो 1 

जल बवांधियेसोवभनाम 
सेवूभासी सो वष ॥ माव दीम नामः 
पर्यन्तं मूसुपरि सरः नगर षमोप ज्‌. कथ ॥॥२०॥ 


वचर नाम 

नामनूर पष्मी फ़ पुनि नष्‌ कट्ह है ताहि। 

म्म दूठ बपानिए्‌, बहुरि पचपिर प्रादि ।२१॥ 
मागे नामः 

प्मयमं अस्म मर्गं प्रप्य. पदवौ सुति परषान 1 

सरणि पठि बरमनो, पचा एफ पदी प्रानं ॥२२] 
सपय नामः 

प्रधि पया सो सुपंया सद्यप भ्रचिठ प्रप्ब । 
कपय नामः 

बिपण कष्या फ़पप स्यम्य घो युरप्य ।२३ 


खण्ड १] भिया नूर ठत प्रकाञ्च नाममाला २६ 


चौवटा वा कुपगं उजाडि मा्गवा दुगेम मागे नामः 
श्रगाटक सो चतुष्पथ । ग्रपथ कूपंथ उचार 
तूर मन्य मग प्रान्तर वहुरौ कहि कांतार ॥३२४॥ 
नल्यः हस्तच तुशतं गव्यति यृग॒ क्रीया 


गज घंटा जिह मार्गं मे वाजं सौ घंटा पयः 
घटा प्रथ संसरण पन 
नगरतै सेना निकसि करि विश्वाम करेत्ताकौ नामः 
उपनिप्कर हो ।।२२५॥। 
स्थग भूमि नाः 
याठा भूमी रोद्ती दिवःप्रषव्यी होद । 
यावा प्रवव्यौरो दस्याः नूर कहत कवि लोड ।।३२६॥ 
लवण भूमिः लव्रना कर प्रगट जहां गजा समा वपानि । 
भूमि वर्गं पूरन भयो नूर पुरौ पुर जानि ॥३२७॥ 
इति भूमि वर्ग्गः । श्रथ मरस्यानीय नगरी नामव पुरी नामः 
पत्तन पृट भेदन निगम । परी पुः नगरीय । 
सापा नगर सुनि-कटपुरी (पुरी पुरातन नाम): मूल नगर तवीय ॥ 
पौलो वा ह्द्नामः | 
विसिपा स्थूया प्रतोली विपणि वौधथिका पण्य 
निपद्या सु प्रापन बहुरि, (गृढका नाम) होत दुगं गृ ग्रन्य ॥ 
कोटवा भीति नामः 
साल वरुण प्राकार चय वप्र वृत्ति प्राचीर । 
प्रांत कोट सुभित्ति कहि । 
(हाड हकी भीत होड ताकौ नाम मेडूक नाम) 
करडा मेदक सुधीर ।३०।। 


1, 


पद्साल वा धर नामः 


सदन सद्म मंदिर भुवन वेस्म तिर्शाति श्रगार । 

दै निकायूय भ्रालय निचय भ्रास्पद वस्त्यविचार ।।३१।। 

सरनायत प्रासाद कूट सौध हम्यं संकेत । 

वास्‌. उदयिसत ग्रह प्रह समा स्ालासुप देत ।। 

ज्यन पद शरस श्रास्थान कौ वहुरि प्रगार कहत ।।३३२ 
ग्रागण नामः 

ग्रंगण चत्वर श्रज्यिर पुन. भाग्यवंत सुलहंत ।३३२।। 


२९८ हिन्दी षिच्ठापीठ एरन्य-वीभिका {खन्‌ १९५ 


मुनि ग्रह्‌ नामः 
पणंशान मूनि खनन करो, उटज कषत है पाहि ! 
शैत्य भ्रायठन अग्य मूः (घुङ्सास नाम): मंवुरा हम घालाहि ।।देा 
चौवारा षा पणहृडा नामः 
चन्द्रसाल सोई सिरो प्रषः संज्यवनं चतुः घास । 
सूत्रषार सासा नाम सिस्पकारिकौ नामहैः 
ताहि सित्प साता कृष प्राव सन सुनि सासं ।(३५।1 
वारि सानिका कष प्रपा, मठ प्िष्यादिफ षाम । 
सूतिका ग्रु सुप्ररिष्ट है गंजा मदिरा ग्राम ॥३६९॥ 
गर्म गृह नामः 
मममिर सु वाघ ग्रह । जोधरमं षर दहो । 
नूर क्व वहु ग्रहन कौ निपट मभ्य दहै सोई ॥६७॥ 
राख स्त्री ग्रह्‌ वा रूरोपा नामः प्रतः पुर नामः 
प्ममरोषन परोप सो सुदाः परर प्राहि। 
जाठायन गबाक्ष घो जात शशटोपा पाहि ।१८॥ 
मैडाया छानि नामः 
प्रदुघोम किये पटा (खजा का माम) बसी पटस छस्जा सु । 
पटस प्राव कहि निघ कहि छग्बा भरत प्रकाषु ।३९॥ 
कपोत गृह वादूवार नामः 
प्रती हार दूवारस्य रषूय फ दर्घक षोई परवार 
ङक हरक प्रखरः मृदुषु स्वार 1\४०॥ 


असु नामः 
कृष्टैः विटक कृपो प्रहे ववार वुषार प्रतीहार 
दहिषुबार तोरणं बहुरि गोपुर सोपुर वूघार्‌ ॥*४१॥ 
किचाडवान सीणी व पष्ठी नामः 
प्रर फपाट वखानिए्‌ भिष्कुमेरगेम णान 
निः भेभौ प्रपिरोहणी प्रारोहन सोपान र्‌ 


फौला व देहूली नामः 
प्रपमं प्रपाण परलिद कटि । ष्िदुबार जोष 
प्रहाय ग्रहणी देती भरपदार्ण सित घो ।।६४२॥ 
कियारी श्रदेकापयर वा काष्टबिचगराडिहै ताकौ नामः 
दहु फपाट फो पटू को गङ्ौप्रौ काढ्पापान 
सूटहस्त, मप कृत दै नूर सुबदि निपान ॥\,१५१॥। 


खण्ड १] मियां नूर णत प्रकाशनाममाला २६६ 


गाढकी ग्राम नाम वा भोहुरानाम 

संवसय जानियो, हवं जु गाढ की ग्राम । 

वस्तु वेस्म भू नूर कटि । भृति प्रेद के नारा ॥४४ 
ग्रामात नामः 

उपसल्प सीमा वहुरि सीम कदत कविराज । 

घोप प्राम ग्राभीर कौ, पल्ली गोप सुसाज ।।४५ 
वहारो वा कडा नामः 

समा्जंनी सोई सोधनी, संकर ग्रवक्र सोद 

निष्क्‌रपण निःसरण मुप । संनिवेस पूनि दौड ॥४८६ 
घर्‌ हार वाहूर कों निक्सं ताकौ नामः 

सवरालय त्तपववन ओ कि रत के धाम । 

नूर कटी परवर्गं श्रव सुनहु संल के नाम ॥४७।। 
इति पुर वर्गे समाप्तः महीघ्र वा पापाणनामः 

संल, शिलोच्चय प्रचल नग ग्द्वि, गोत्र, गिरि, ग्राव 

घर, पर्वत, प्रग, दरीभूत, शिपी, रिपरी हरि नाव ॥४८ 

सान मान, निलोचय, त्रिकट, क्षमाभृत बहुरि श्रहायं 

ग्राव प्रस्म प्रस्थर उपल, दुपस्र स्िलाज पायं 1४६॥ 

लोका लोक चक्रवाल है त्रिकूट, त्रिककूतू, जान 

ग्रस्तचरम गिर कौ कहै । उदय पूवं निर्मान ।1३५० 
प्रष्टं पवेत नामः 

मेरु, हिमालय, विध, पुनि मलयाचल, कंपासु 

उदयाद्रि, रोहण, ब्रष्ट, लोका लौकं नगासु ॥५१ 
पवेत स्िषर वा तट वा मध्य नामः 

कूट सिपर प्र शुग कटि । भृगु प्रपात तट हौड । 

कटक, नितंव, स्‌, मव्यगिर सानु प्रस्य स्न्‌ सोई ॥५२ 


जलपरवा हवा कदर वषानि नामः 


उत्सः प्रसवण्‌,, भर, निभरः वारि प्रवाहं वर्हंत । 

दरी कंदरा जानियी :: (पानि नाम) :: खजुनि श्राकर कहंत 1५३ 
देव॒ पषात जानहु, विला गृहा गह्वरा होड । 

सिला गिरं भिर तं पृथृल गंडसिला है सोइ ।५४॥ 
घातु मन सिला प्रादि द, गैरिक धातु विरोष । 

कुंजनि कुंज लतादिकन उदरावृत म्रतिलेष ।।५५ 


१०० हिम्वी षिद्यापीठ प्रन्थ-वीधिका 


ति क्न वर्गः ।। प्ररष्य वां वाग नामः 

अटवी, वन, कानन, गहन, क्ष, पिपन कांार । 

निष्छरटं प्रह, भ्राराम, पूनि उपवन, नाग, विषार ।\५६ 

मषी गनिका ग्र्र, तपर्बन, बुक्ष वाटिका लानि । 
रागा, राजा क्रीडा वन नामः 

साधारण जगन चखान प्र्ीडानि 11१५७11 
पंकति या श्रकुर नामः 

वौमो, प्रालि, भ्रावलो, रेणौ, सेपा, राचि ॥ 

भ्रुर, धरभिनवे उदिभमदः, यन्या । भ्रपिवन भराणि ॥५८ 
वृक्ष नामः 

सूपपी, निटपी, पूना, प्रुठर फसी नगसास । 

पादप, प्रमोष्ुह, महीण्ह्‌, शुंड प्रामम द्रुम मासे ॥५१॥ 
पेढयाश्षाषावा दूरे वृक्ष नामः 

स्याम्‌, संक, धुय, पेड कटि सिफः शूप: सपु साप । 
यिना गाह वृक्ष नामः 

स्तब गूत्म प्रप्रफाड घो एक सरल सुप माप ॥६०॥ 
यल्ली नामः 

गूम, निप्रसि, यितानिनी, भिसनी, भिखपि, पाहि । 

बल्ली, उपस, वपामि वेलि रंत ६ जाहि 11६१1 
पर्यक्रादिक उवाकफानामः 

युक्षा विकृ की उद्यता, छो भ्रायोह वपाम 
ऊचाकानामः; 

उण्छाय, उस्सेध, पमि उछ, कृष्व प्रमान ॥६२॥ 


डाला नामः 
स्थ, प्रफांड सुडप्तये। पडे पेड सामान 1 
घाता, सा, साप, ते, धिषा, जटा, फो जान ॥६३।। 


मूल तं निकरि वेल युक्ष ऊपरि चं पाकौ नामः 

शपा सिष्पाबरोह्‌ सो सवां प्रग्रगछ मून 
वृक्ष शिया नामः 

धिघर, धिरोग्र, वपानिमे, यामं शुणून मूस दमा 
जह़वामोगोयानामः 


मूल, बुघ प्रष्ठ समुजड मण्या मीमो खाई 
यल्फ, बत्कत, स्व, मुरवक, फाठ काष्ट परम दास 1६१ 


[सन्‌ १६१६ 


खण्ड १] मियां नूर कृत प्रकार नाममाला 


ईधन नाम वा वृक्ष क्षेदन नाम वा मौर नामः 
इध्म, एध, ईंधन, समित्‌, मेध, कहत सव टौर । 
निक्‌ह्‌, कोटर, छेदतर्‌, वल्लरि, मंजरी, मौर ६६] 
पानि नासः; 
पत्र, पणं, दल, छदन, छद, वहि, पलास, वषानि । 
पल्लव, कोमल, पत्र, जे, किसलय, कहत प्र॑वानि ॥ ६७) 
वृक्ष बिस्तार नामः 
कहै विटप, विस्तार तर, वृक्षादिक फल सस्य ॥ 
वध्य वृक्ष नामः 
वृत प्रसव वंधन सुनो । स्तवक, गृक्ष, पृहपस्प ।६८)। 
मृल, जाति, कहि विदारी, त्रीह फलादि वषान । 
पृष्फादिक है पाटला नूर नाम परवान ।।६६॥ 
फल उप्र जालो व जालिका घेता कौ नामः 
क्षारक, जालक, जाली का कलिका कोरक जानि ॥ 
बन्धी कली का नामः 
ईषत विकलित जो कली, कूद्मल मुकूल युजानि ॥1७०।] 
फूलण कावा कूमिलाण का नामः 
फूलण का वा कूमिलाणका नाम: 
व्याकोशः, विकच, स्फुटः, विकसित, फू लित, सोद 
उत्फल, प्रषफुल, सफल, पूनि, परिफूल्लित, जो कोड ।।७१।। 
दलित, प्रवृद्ध, विनिद्रित, विहसित, प्रफुलित फूल 
सकचित, मृद्ित, निद्रत, मिलितं, मृचितं, मूल ।७२।) 
फूल कानाम्‌: 
पृऽफ, प्रसून, प्रसव, सुमन, कसम, सुमन सूुलतांत 
हे मकरंद, जु, फूल रस, रज, पराग, श्रनिर्तांत ।७३।। 
संबत्तिका सु नौदलं केसर, किजत्प । 
क्‌ पलि, करप, वषानिये, जो, द्रक्षोपरि अ्जल्क ।३७४॥।। 
काचा फल नाम: 
भ्राद्र होड जो वक्ष फल । सोई भ्राम सलाट 
सके तांन सृनूर कहि, वौज्य कोस सु वराट ।1३७५।। 
उन्मूलितः, उद्धृतः, लुलित; धृत, पंखित, उत्पात 
प्र खोलितः, तरलित, बहुरि, निम लन, विष्यात 1३७६ 
प्रास्या पित्त, भ्रारोपित, स्थिती करण, विष्यात ।\७७ 


२०१ 


३०२ हिन्दी विच्चापीठ मन्य-कीमिका [घम्‌ १९५६ 


प्रघ नाम: 

केवल्सभ, सहकार, सो कामांगः, मपृदूव 1 

माकृदः, पिकवल्लमः, पूनि रखाप्त, भ्रौ नूत ॥1७०॥ 
नारी षा केला नाम : 

वानर मप, पूनि रषायत्ती, प्राय, सो नांगूर 

रमा, मोषा, पज वखा, मान्‌. एषा, जा, मु ऊर ॥७९॥ 
सुपारी वृक्ष नाम : 

घाटा वमक गृभाक पूण सुपारो काम । 

त्रा फी फलत उ्ेम टै । नूर कहै मून षाम ॥८०॥ 
भ्रनार नामः 

रक्व बौज हालोक र विक्‌ । सुरू प्रिय दाश्मिनूर । 
विर्व नाम; 

सासूप, सैमूप, पूनि, जिल्व, धीफस मातुर ॥९८१॥ 
विद्रूम वा जायनाम,. 

सुपिरा, नटी, नपौ, धमनि, शपो परषास 

अनकेषी, पनि, मासी, जातो, सुमना मास ॥१८२॥ 
रायरषेलि दुपष्ुरीया नाम : 

प्रषष्टा, प्रिय बादिनी, खजपत्रिका, जृ । 

अपा षम पूनि रभ्चक षु जीव बपूफ ।।३८३॥ 
चिन्त पुष्फ नाम: 

अखपृ्फ, पुमि जपा कि, एर एूष्फ दै सोई 

नूर नाम एठै कै प्रगट पृष्फतिस होड ॥ 
फरेतफौ वा चिरभठो नामः 

केतु, कष्टे, त्रिणा, ताप, पञूरौ छोई । 

फाक पिचृका, कृष्मता, गुज, मपो सुदो ।८५॥ 
पीपल वा वह नाभः 

प्रत्यप, पोप, ब्रूम, पसदस, कुज रान याहि । 

नि्रोो, बहूपाद, बटः, जटी, रक्यष़न प्राहि ।८६॥ 
सूत वा षड वेर नामः 

तूप, वूद, पूप, क्रमु, वदा, ब्रह्य 

फ़्‌, वदरो, सो, कोलि, कट दै म्म्य 1३७11 


वपाक नामः 
पिय, सो, पक हेमपुष्फड जानि। 


गय फी वाको कसी पट्टि फरहु प्रजान ११८ 


लण्ड १] मिर्यां नूर कृत प्रकाश नाममला २०२ 


तांबूल वल्ली नामः 
तांबूल, वल्लो जानियो । वत्लौ नाग वपानि । 
तांवृलो, सोई द्विजा, प्रगट, पानि, ब्राघानि ॥३८६॥ 
वडी इलाडची नामः 
एता, वर्ुला, निष्कूरो, उह, चद्रसाला जू । 
छोटी इलाइची तामः छोटा एलचा त्रिपुटा, पुटि, उपदुं चिका, चुद्धा सूक्ष्मा भ्राज ॥ ६० 
माधवौ वा कुद नामः 
वसतौ, सा, मापरवौ पृन्दुक लता करटुत 
प्रति मुतः, पुनि, दरद, कौ माध्यनाम, सलहुत ॥६१।। 


घतूरा नामः 


धत्तं, फन, मातु, मदन, उन्मत, कितव, धतरुर 

मातुलपृुत्रक जानिये या कौ फल परि पूर ।६२॥ 
वांस नामः 

वंस, वणधृजा, वेणु, सौ त्ववि सार त्वक्सार । 

तेज॒ नमस्कर जव फला रातपर्वा, फिम्भरं ॥६३॥ 
ऊषवा पांडा वा कतारा नामः 

दुरु, रसाल, यु जानियो पडा, ¶ू चक हौड । 

ताकार, जु, कतार, सो, नूर नाम कहि सोई ।1€५। 
सष्दायमान वा सनावा गांरिवा किनारा नामः 

सन्द करत जे पौन तें वेणव कौ जक जान । 

गाठि, प्रयि, पर्प, पवं, गू द जनक सरकान ।।६५। 
घसवात्ृणवा डाभे वा ताड वृक्षनामः 

सप्पवाल चरण यवस पुनि श्रजुन घास समाज 

कश कय दमूं पवि; सो ताङ्‌ ताल बृणराज ॥1६६।। 


पेठा नामः, 

कूप माड, करकरि सो पेडा नाम वपन 
ककड वातू वी नामः 

ग्रौर वारककटिक है तुवि श्रला व्‌ जान ।९७॥ 


व्ण दुम ताडो केतकी पञ्ज रौ पञूर 

नामक है वन वगं मँ उत्तम उत्तम नूर ।॥३६८॥ 
गांडर वा षस नामः 

वीरतर, सौवीरण ताकी मूल, उसीर । 


ग्रभय, नलद, श्रमृनाल, लघू, जलाशय, सु उसीर ।३९९ 


३० हिन्वी विचापो ग्रन्प-वीषिका [घन्‌ १११५. 


यदरी, कोली, शबल, सौ कवल, ववर सौवीर । 

पुनि फेनिल कपू छो, घोटा सुनहु पूषौर ॥*०० 

कहै प्रौपभी वयं मे नाम प्रकट मे नूर। 

खिष यगं भ्रव बनं सूनव होप इुपि पूर ।४०१॥ 
इति प्ररण्य वगर घूण: : प्रपमृगराज नामः 

पडरीक, षंटीरव, केसरि, रि, पचाति । 

हर्यक्षः मुगवृष्टि, खो मुगाखनः, पूनि मासि ॥२॥1 
ग्याघ्रवा चीता नामः 

सद्र द्वीपिन्‌ खोर कटै व्याघ्र मसिषान । 

परु मृगादन प्रक चीता नाम प्रवान ॥२॥ 


सुकर नामः 
मूर धृष्टि पौत्री किटिः दष्टिषोणि किरि कोल । 
स्तभरोम भू कारु छो, कोड बराह भ्रडोत ।५॥} 
घातर नामः 
उनसर मकृट, वेसोय मूल घापा पूग हरिकीस) 
प्वगं वनोक्‌ प्तय कपि कर्िलागूल कवत ॥५॥ 
रोघनमः 


प्रषठ, मत्त मातुर पूनि, मल्सुकु ट्ष यपानि 1 

पारग, पड्ग सूुगंडक गंडा नाम रवानि ।६॥ 
मेसा या मेस नामः 

माह विपत्‌, फार्खार, सो सरम महिप सुताय 

मिपो स्त्रौषानच्री स बद याही मापि कृटाय ॥७॥ 
बिलाप या विला नामः 


होतु यिशस सु प्रापु, मृष्‌, वप दक मार्जार 
मासि हाकी त्रिया स्वी बकी सु. विचार ॥॥८॥ 


गीदड़ नामः 


जंयुक, मृग, पूर्वक, रिया वंषक्‌ कोप्ट धिग 
भूमिमापु, पोमायु, पूनि एङ, फर य॒ मात 11९॥ 


मृग नामः 
॥ 1 


हरि ष्टूरण गारग हरिन प्रजिन जनि बाताम्‌ 
मम जाति नामः 
कदन सार, स्स्यङ, खौ रषु एन कटु 1५१०॥ 
संवर रोहिष गोरूरम कदी कंदतौो चोन 1 
पमरू प्रियक सुरो पमरो मृग परवीन 1११ 


खण्ड १| भियां नूर कृत प्रकाश नाममाला ३०५ 


रोक नामः 
राम सरम गंधवं शश :: (परहा नाम) :: गवय सुमर विष्यात । 
मू्ेद्रादि इत्पाद योग॒ वादयप सजात ।१२॥ 
छु दरी वा चूहा नामः 
गंध मुपी, सु, दिवांधिका, दीरघ तृडा जानि । 
उदु मूपऊ भ्राप्‌, पुनि गिरिका मूपिका मानि ।।१३॥। 
गिरगट वा छपकलौ नामः 
मरट वहुरि कृकलास ए दोड भगिरगिट के नाम । 
पल्ली मृसिली गोधिका रदं छपकली धाम ।।१४।। 
मकड़ी वा ममोला नामः 
तंतुवाय्‌, लूता, सोर््उंनं नाभ सूत्रा सु | 
पंजरीट पजन वहुरि कहै ममोला तासु ॥१५।। 
कान षजूरा वाकीडा वा वीचलू नामः 


कणंजलौका, शतपदी, नीलाग्‌;, क्वमि, जानि । 
शूक कौट वृषिचिक श्रलि, द्रोण वृदिचिक सौ भ्रानि ।।१६ 


सिचाना नामः 
प्री स्येन ससादन कटै ससिचाना नम । 
चाप किकी दिवं नूर कहि नील पंप ब्रभिराम ।१६ 
धूधू नामः 
वायस, श्ररिपिचक, उल्‌, घृक, उलूक हि श्राहि । 
कौसिक श्रौर निश्लाटन दिवाभीत नहिचाहि । १७ 
सूता नामः 


स्वणं चातक करिको दिवि चाकौ चाष वषानि। 

ग्रनूवादी शूक कीर सो रक्त विव पहिचानि ॥१८॥ 
पपीहा वासारस नामः 

कालकंठ. दाल्यूह हरि, सारस सोई सारंग । 

स्तोकक चातक पपीहा जपत रहत पी भ्रंग ।१६। 
कोइल वा कवृतर नामः 

कोकिल वन रिय रक्त दृग पिक परभृत एनामः। 

कलरव परावत बहुरि कहि कपोत. श्रभिराम ।।४२०।। 
चकोर नामः 

विषसूचक विष भरुक जाव जीव चकोर । 

ससि प्रिय श्रल प्रंयार भुक्‌ कहि, गृद्राल बहोर ` ५१ 


३०६ हिन्वी विच्चापीठ प्रन्ध-वीधिका [सिन्‌ ११५६ 


काक नाम 

मि पुष्टः सङ्स्प्रज" । प्राम षोप परमुप्त । 

मरिट भरिष्ट मु वाय भ्वाक्ष वि मूजो निक्त ॥*४२२ 
प्रोण काक नाम 

द्रोम काकु काक्ोस एषि काल कठ स्पृह्‌ 1 
चीरह नामः 

प्रातायिन्‌ सो चित्त दै, दक्षाग्य गृध्र समूह्‌ ।।४२२॥ 
मुर्गानाम वांप्न चूड चनदनायूष ष्टके सो एकवार | 
चिह्धा मामः चटक पुनि फलधिक तििमनिता षटिका वार्‌ ।\*२४॥। 


ष्‌ञनामः 
र च ^“(बगसो नाम) वके दरक कहि, (सारस नाम) पृष्कर सारख जानि। 
फादंवकन हंख सो *“(दुखनाम)'' राज हंस पिवानि ॥।४२५॥ 
स्वेवगरख छतधिव भुरि मन घौक नश्मंग । 
हेष मरास कपानिएुधु धे चरन प्रधि स्याम (षापं राष्ट ममि वाग ।) 


घकवा धकर नाम 
कोक चाक चक शवक माकृ रयांग तारौ नाम । 
राम च्रापि, जामिनि निपूर, सूरसपा भ्रभिराम ॥२७ 
सारोषादहसस्त्री वासारसस््रोवा्सिनम. 
पप्नाका सु बिदकठिका भरया जपित ह्र । 
सारख वनिता सक्ष्मणा यन मक्षिका सुव॑स । 


मधु मक्षिका नाम 
खरधा है मषु मक्षिका, (टीषटो नाम) स्मा पाद्‌ पतंग । 
पृंभिका खो पुत्तिका वीप भिरयि दव प्र॑म ।२९॥ 


ततैया वा भ्रलप दवा ममरोनाम 
गषौसी भरटा बहुरि भमीरी हमपानि । 
भृगारौी सो्ी स्का परो यिता भ्रानि ॥१०॥ 
जोथिनी नाम 
प्रागियो ज्योपि माकिनी ीटमणि, दृष गोप षौ ब्राहि । 
उ्थोति राण, पयो है मापा सीगम प्राह ।३१॥ 
प्रमरनाम 
मपूफर मपुनिट मयुप प्रसि मयुदठ है मपु गौर । 
प्रतिन मूग परपद प्रती कीना तय सोरमोर्‌ ॥३२ 


खण्ड | मियाँ नूर कृत प्रकाश नाममाला ,३०७ 


चिचरीः 

चिचरोक चेलंव पुनि रोलंवः सारंग | । 

द्विरेफ पुप्फलिद्र सिलीमृप दंदोमद चल्‌ श्रग ।३३।। 
मयूर नामः 

नतौत कंठ वरिण वर्दी शिपी शपा वलि सोद 

केकि कलापी शिपंडी लाशी ग्रहि भूक हौड्‌ ।४३४।। 
मोर पूर में चंदोवा ताका नामः 

चद्रक मेचक चंद्रिका (मोर वचन नाम): केकावाणी मोर । 
सिर उपर मोर कद्‌ चंडाताक्रौ नापः 

चूडा शिपा चरिपंड पूनि । (वृ नाम) । िक्ष वरहपुःौर । 


पक्षी नामः 
चिज पतत्रि पप्री पतत्‌ श्रंखज विहग विहंग 
पक्षिन गौक विहायस सकुनि सकूत पतंग ।३६।। 
वाजि विकर विः विक्वर नौडोद्‌भव पित्संत । 
पतत्रयः पूनिपत्ररय नभ संग मगरत्म॑त ।\५३७ 
पापवाचूचवा उंडणकानामः 


पत्र॒ पतत्र तनूर्ह गर्त पदं छखंदलीन । 

पक्ष मूत सपक्षति व्रडीन उद्रीन संडीन ।॥४३८॥ 

चंच स्व्रोटि सुपाटिका पेशी कोशो श्रंड । 

नीडकुलाय सुनाम द्रं जापक्षी ग्रहं मंड ।२३६।। 
वालक कावा दोय का नामः 


पोत पाक प्र्भक पृथुक भ सिसुक सिसुबाल । 
मिथुन दुवंद द्वे उभय विव वीय जमल युग भाल ।।४५० 
समूह्‌ नामः 
निवह ग्ग्रूह संदोह ब्रज स्तोम ग्रौव संघात । 
चय संचय समदाय गण निचय वृद सोब्रात ४१ 
जुग युथ कंदल जाल कूल करव किं लाल समाज । 
वणं परिग्रह ग्राम पुनि कदिश्न नेक कविराज ॥४२ 
निकरंव समुदय त्रिकर निकर वार समवाय । 
विकर कदंव श्रनंतए संघ समहु कहाय ॥४२।। 
वद॑ भेदसमवगंजे ।। 
(येक ठौर होहि सो संघ सा्थंकहिए ।) 
संघ सायं वहू जीव ॥ 
(यूथ वा कूलपक्षी समूह्‌) सजातीय सौ कूल कहै यूथ पक्षीएु कीव ।४४ 
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पम्‌ समूर्कौ, समय, कि प्रौरन कयौ सु समाज ! 
सष धर्मी युनि काय दै मेदकृहुव कयि राज ।(४५ 
रासिवाग्रहु पक्षी नाम. 
पु निक्राय सु स्कर कूट कूट घे हह । 
. पकौमुग जो धरन मे छेक प्रहूयक सोह ॥*६॥ 
वेगं नाम 
देपिये मस्त मनेक जहां है पुनि खवे स्मान । 
नूरकृहूष टै समश्छ्कि तासौ यगं दयान ॥*७। 
सिषिवर्गं कौ नूर कि भुनव खयूव वस होह ¦ 
खन मनुप फे वर्गे करौ नूर षपान सोई ।[४८ 
इवि सिषादि वग्गं सपर्णे ॥ 


श्रय मनुष्य वर्मं. । 
मनुष्यनाम 
नर॒ मानव पर्दप पुम्रप मामप मस्ये पुमान । 
मनुज पष जन मनुष्य सो शरीरभृत पररबान ॥४९॥ 


स्प्री नामः 
स्प्री योपित्‌ भ्रगूसा बेषू । वासा अनिता माम । 
प्रमदा फति फामिनी महत्ता रमणी रामं ॥1५०॥ 


कोपवती स्प्री नामः 
घाम जोषना सुंदरी सीम॑ंिनी नायी सु! 
सलना जोपी कोपना नितंबिनी प्यारी सु ॥५१ 
फूताभिपेका नाम 
भामिनी भी भागिनी पतौप दिनी प्राहि। 
महिपी पटरानो उदै प्रौर मोगिनी चाहि ॥॥१२ 
पत्नी, पाभिग्रही, कटै खहृषम्मिणी सु प्रीर 1! 
दार मार्या, जाया खो प्रेहिणी प्रदी बहीर ५३। 


सास्य नाम 
स्वयंयरा, मु, प्ठिबरा, पर्याप्रार्जा जगि 1) 


सती माषनी सु पतिप्रवा सुचस्पि सुपापि ॥५४ 


उत्तमस्प्रीनाम 
उत्तमा मु, यट मतिनौ वसरोहाषलदष 1 


भामिनो रूहे कोपमा बाम सोचना फट्व ॥५९ 


कुटव स्प्री नाम 
पौरधरी, मु, टंडिनी । एूलपासिक रूलतीय । 
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कन्यावा गौरी नामः 

कन्या कुमारो कौक है सात वरस ली हौद्‌ ।५६। 
म्रद व्यस्त्री नामः 

दमयती, सीता, दितीड सची, भ्रादि दं दिव्य । 

तारा मंदोदरी सती कहि मानूपी स्रदिग्प ।५७॥। 
तरुण स्त्री नामः 

दृष्टर जासो मध्यमा गोरीकहिये सोई । 

तरुणी युवा सुनाम ए [वहु नाम] विघ्रू जनी स्नुषा होड ५५ 
कामुकी स्व्रीनामः 

इदछावती सुकामूका, दप, स्पती, सलर्हंत ।। 

पतिहित नत संकेत कौ, अ्रभिसारिका कहूंत ॥५६९॥ 
भगतनानामः 

कुलटा ग्रसतौ वधकौ मृक्तापला सजार 

प्‌श्चली धपिणी ईइवरो श्वेरणी पांशुला नारि 1६० 
जास्ती कं सौकि होड ताकौ नामः 

पति पत्नी सु सभंत्रिका, विश्वस्था विधवा सु । 
(त) सुत पततिकों हतं ताकौ नामः 

ग्रवौरा सु निष्यति सूता सीति सपत्नि प्रकायुं ।।६१ 
सषौ वादूती नामः 

सध्रीची श्राली हतु वयसा सहचरी होइ 

दूती कहि संचारिणी कटनी संभलो सोइ ।६२)। 
वेया नामः 

रूपाजीवा कामृकी सव्वं बल्लभा नाम । 

वार वधू, ₹, विलारिनी लंक्षिका गणिका भाम ।1६३।। 
रजस्वला नाम 

मलिनी पृष्फवती श्रवी, .स्ी धर्मिणी बषानि । 
बीज वा गर्भवती नामः 

उदक्या सु पुनि रति मती श्रा्रेपी पहिचानि ।1 ६४ 

ग्रात्तंव रज, सो पुष्फ दहै, दोहद वती श्रघालु । 

निष्कला सु बिगतात्तंवा बहुरि गभिणी भालु ।६५ 

ग्रापन्न सत्वा गृधिणी ्रंतवंली जानि । 

वहुरि कौटवी नस्तिका नग्न स्त्री पहिचानि 11६६ ( 


न 


8 
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वद्धास्प्री वा पंशित्रास्री नामः 


पुत्र नामः 


वेदी नामः 


मजार ताम : 


उपपति नाम : 


वाटि परतिन्को कहवे है, जो षृद्धातीय होर । 
अक्गो प्रज्ञा प्राज्ञा वृद्व धिव घोद 11४६७॥ 
कत्यातं उपज पष्प पिह कानीन कहु । 
मुमणा सुत्त फो घुक मिनन खौ भागिनेय सतर्हुत ॥६८॥ 
भागनेय भगनौ सुव॒ सुषेम विष्यावं 1 
पितु पिता सो पिवमह्‌ प्रपिठामरह तिह वाव 1६६॥ 
मक्ता महे, जननो पहा नानामाम षिपाव । 
मातुक्नाता, मातुस, वबुदित्ापति भामा ॥७०। 


पुज सूनू सुत तमय पौ प्रामज कहि प्रभिषाम । 


मुढा भरात्मजा पु्निका तनया नूर सुनाम । 
ठति तोकः प्रपत्य पुनि दुहिता जनह सोई 11७१॥ 
नून भाम दहह यदिनिके मम्नी सुषा सषटोए 

दपति जपति स्री पुष्प मार्या पवी जु होर ।७२ 


मौजाई सु प्रजावतो, जोभाई की नारौ । 
मावुषामी, सो, मातुसौ मासौ जानि विचारि ।७१॥ 


उपपति किये भार सो मारज कुंड वपाति । 
भत्र रिमूवै सुगो कि, मूर माम ए मपानि ॥७५॥ 
सति मार बैजनन पुनि गमं भ्रूण कहु दोई। 
त्रित्रीया प्रक्षति, प्लीव पड पंढनं प्सम्‌ होर ।७५॥ 


मात भ्रस्था वा रुण भ्रषस्या वा वृद्धि प्रवस्या नाम. 


पालक नासः 


दास्य श्चश्चब रिष्पूरव नासख मय भ्रसिराम । 
दाष्प्यं पूनि यौयनं स्पायिर बुदत्व नामः 
केसादिकं उञ्खस मए वाकौ पिद बपानि । 
प्रति छरीर आरन सोई जसा बिघषा प्रानि \७६।। 
जसि पली को प्रसूता स्वरू भानौ हाहं । 
दह को पिता सुदहुम फौ सुखर नाम सो मादि ।७७ 


सो स्तमंधयौो स्तनपासु 


उत्तान शमडिमि 
रूम, वयस्य यवास ।1७०॥ 


माणवक सो बालैः 
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दसमी श्रवस्या नाम: 


वृद्ध जीन जीणं जरन्‌ प्रवयः स्थविर कहत । 
म्रग्रज म्रग्रेय बुर पूरव॑ज्ञ॒ जेष्टह कहत 1७६ 


द्धौटा कानामः 


ग्रनृज॒ जघन्यज भ्रवरज कनिष्ट जवीयोजान । 


दुबल वा बलवान नाम: 


दुबेल छत भ्रमास सो प्रंसल मांसज मन ।॥८०॥ 


तुदिल वा नौची नाम : 


वृहत्क्धि सुपिचंडिल तुदी तु दिक होड 1 


चपटी नाक नाम: 


ग्रवरीटो श्रवनाट, श्रवश्रट, नतु नासिक सोइ ॥८१।। 


छोटी नाक नाम: 


पवं हस्व सूवावन । 


वुरासौ नाकताकानामः 


नकटी नाम : 


षरणस पनि परसा स । 


विग्र, स्तुगतनासिक कहै नूर सु प्रकास ॥\८२।। 


वहिरावा कूवड़ावा श्रल्पतनू वा जुरढो वाटुड नामः 


एड बधिर गडरा कूज्व पृ्चिश्नल्प तनु सोद । 


उदर उपरि पली पडे ताकौ नाम : 


रोग नाम : 


बलिन्‌ बलम कृकरः कूणिः सक्चि तांग जिह होड ।!८३॥। 
श्रोण पम्‌, कौ कहत है मृडन चूडा कमं । 
वलिरः केकर व्यंजन षोरे षंज सु ममं ।1त४]। 
सक्युति क्रिया सुचिकित्सा, श्रनामय भ्रारोग्य । 
भेषज्यः भेषज अ्रगद जायु भ्रीषधी योग्य ॥८५। 


भ्रतेकः उतपात गद भ्रामय रुक रुज श्रोष । 
रोग व्याधिसौ कहत है ताही जानौ दष ॥८६। 
क्षयः शोष, यक्ष्मा बहुरि पीनस है प्रतिस्पाय 1 
क्षव क्षृतं क्षुत्‌ जानिये कास क्षवथु कहाय ।1८७।॥। 
सोफ सोय सोई, स्वपथ्‌, सिध्म किलास हि प्राहि । 
पादस्तौट विपादिका कहै बिवाई ताहि ॥८८1। 


पाम वा विवाई नाम : 


पामा पाम विचचिका कंछ््वा ताहि वपानि । 
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कड्‌ नामः 

कणु या कट्‌ बहुरि पच पाजि जनि ८६) 
फोडा नाम: 

टोट विस्फोट पिटक प्रप ना व्रण भान ! 

कोठ ष्ूष्ट मेश्स धोद, चित्र गसि्ठ परान ॥1९०11 
ववेसौ नामः 

पयं कटै दुरनोमिका प्राना दस्तु सिबन्प 

भछठदिका वमयु घमि, छदि वाति पि प्र ॥२१॥ 


वेद्य मामः 

भै, रोगष्ारो भिषक्‌ धिङिस्सिक भ्रगदकार । 

वातं बिरामय कल्प पुनि, खल्वाप गव पार ॥९२॥ 
रोगी नाम- 

प्रासुर, भ्र्यातः विक्रत भ्याधित भम्यमित हो 11 

प्रपद्‌ पामा, बौ, वरि रोगी कषये खोई ।।६२॥ 
कीज तामः 

पप प्रवृ मूर्धासि घो मूर्तः मूधिति प्रि ॥ 

सु तेज ईत्री वीयं षी रेतसा षा ॥६४॥ 
मासरं नामः 

मायू, पिपत, कफ, श्लेष्मा, स्वक प्रस्टग्दरा प्राहि । 

पितं घर, पल, सुपस, क्ष्य प्रामिप हं घपानि । 

शुष्क मांख उत्तप्व है पिह भलूर सुजानि ॥९५।1 
सिर नामः 


रक्व क्षतज एोमित प्रषुग्‌ सोहि वासन सहल । 


मेदवामलषागृदवा ग्रा नामः 

पा व्साखो मेद है, मसलकौ कदु पानि 1 

हिरवं मस सो मद पूनि [प्राव नामा] भ्रम पुरीत सुजानि १९६ 
नादो नामः 

नाशे धमनी भामनो षरानणा हिपाहि। 

जीवत न्वाठा ववुकौ स्तायु छिरा सो अहि ॥१७॥ 


वस वां लाल नामः 
स्नायु पस्न साय कृतो कष पंड गमु दोह 1 
सालो सृणिक्ठा स्यंदिनी दूषिका दुग मतं योर्‌ ॥\६८॥ 


गृख वा मृच्र नामः 
दिष्टा, विश, मस, ख़्‌, मूष, परोप उपार । 
वे, भंत प्रवस्करः, मूत्र प्रस्वाय बिचार ।1६६॥ 
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संपणं शरीर हाड नामः 

हाड ग्रस्थि कीकस कुत्प क्प्पंर सोई कपाल । 

पृष्टास्थि्तक सेषका रारोरास्प्नि कंकाल 1५०० 
रंगवा मूति नामः 

ग्रंग॒ प्रतीकः ग्रवयव, श्रपघनं श्रंग सरीर । 

काय देहु मूति तनु धाम पतंग सुयौर ।५०१।। 

विग्र उपवन संहूरन वप्मं॑पुगल मात्र । 

वपु संहून सरीर सो कहै कतेवर मात्र ॥५०२॥ 
पाड कौश्ग्र नामः 

फाग्र, प्रपदं वहुरि चरण प्रंमि प्रद पाद । 

गूल्फ घुटि क टकना तलद्‌, पारि नएडी जगाद ।।३। 
गोडा वा जांघ नामः 

जान्‌. उपवं म्रष्टीवत्‌ प्रसृता जंघा दाड्‌ । 


जंघ संधि नामः | 
उरू परपतिह संधि की वंक्षण कटै चु लोड 11४11 
लिग नामः 
मेटो मेहन सेफसी सिन्‌ लिग तिह जान । 
प्राड नामः 
ग्रंड मुष्क, शोको वृपण [गुदा नाम] गदा पायु सु श्रपान ।५ 
जोति नामः 
भग, वरांग, मंदिरमदन, जोनि, कूपिका, उपस्थ । 
स्व्रीचिन्ह्‌, पुनि, कुगतिपय, सुपनिधि, उतपति प्रस्थ 1६ 
पेड़ नामः 


वस्ति नाभि तल को कहत [चूतड नाम] श्रोणि फलक कट हद्‌ । 


कटि वा निततंव नामः 
कटि पीदं सु नितंव दैः [जघन वा नाम] जघन पूरस्सर सोद ।1७।। 
कट नामः कषक दहोद नितंव मै ताहि ककूंदर जानि । 
कटि श्रोणि सु कुकुद्मतौ अ्रवलग्नं मघ्यमानि ॥८।। 
लिग जोति डिग प्रत ताकौ नामः 
कटि प्रोथ, स्फिच, खोई, जोनि उपर जो होड । 
पीठि वंश कौ त्रिक कहै पृष्ट चरम तन सोइ ॥1& 
पेट नामः 
तुद पिचंड जठर उदर कृधी पैट प्रवान । 
वक्ष वत्स उर कौ कटै माषा छाती जान ।१०। 


११४ हित्वी विच्यापौठ प्रन्प-वीधिका [षन्‌ १९२६ 


कुच नामः 
उर, पयोषर्‌, शुच, स्वन, सहन, पुन मछ्ठोज । 
४ सूषक फटे दटवाग्र कौ [मोद नाम], कोड मुणांवर सोब ॥११ 
कांषा नामः 
स्कंप मूज धिरो भख जो जंगूणो घत संधान । 
बाहु मूल छेक धह पाष्वं पिहव सजा ।१२॥ 
मुजा वा कुष्टी नामः 
योप, प्रकोष्ट, सूह, मूम, सूतज, म्यम कष्टत । 
कुष्टुनी उपर प्रगंड नामः 
ष्टु फोणी सूर्प्पर, उपर तिह प्रगंड ससं ॥११ 
प्ते वामः 
मोद उषंग केरोल प्रक्‌ भ्र मास उवमंग । 
सीस मूषन नामः 
सखीरप मनि सीरप पुष्प षडा ममि मनि धिम ॥१४॥ 
पहुचा नामः 
पष्टुवा सोममभि वृं एषि, भापव नूर पजान । 
नाड नामः 
नीबीग्रथ बंभन प्रलदम, प्र॑मर निवस परिभान ॥१५॥ 
हाय प्रगती विकार नामः । 
करम कनिष्टा सगृ कटै जो मर किर होर ॥ 
प्॑गृष्ट पुनि प्रगूषी शर साप है सोई ।*१६।। 
प्बनो उहै प्रदेधिनी, मध्यमप्यमा जनि । 
प्रनामिका षु कृतिष्टका फम तै पह पिष्टानि 1१७1 
मपर, नप, क्रर्हु, करण, कामां$ब महाराज । 
पुम्मवः, करपूक सौ भूजा कट सुभिराज 1१८५ 
प्रादेश ताल गोकर्णं कहि पर्ज्जनि तै विस्तार 1 
भरगष्टेसकनिष्ट घो वाहि बिस्त उषार 1 
पाणि निष्ुम्ब प्रसूतिः बिबञुठ प्रनूलि हो । 
पौरप, भुष रिस्तार बोट, मर प्रमाण है सोह ।२० 


कारिका प्रीवा तामः 
गस कंठ प्रीवा खिरोधि, षरा मनन लानि । 
क्यु सरीबरेपवय, (कथा नाम) कष्टुदिवेदट्‌ पाटाति ॥२१। 


मुष नामः 
प्राधि गेदन भान सपन षकः पु मूपनाम : 


खण्ड १| 


नासिका रामः 


मियाँ न्‌र कृत प्रकाश नाममाला ३१५ 


घ्राण नासिका गंघ बह घोणी नासा भाम ।२२ 


होठ व ठोडी नामः 


दात नामः 


जिह्वा नामः 


भ्रू नामः 


ग्रोष्ट रधर रद छद वाणितं दसन बाससी हौड । 
चिवृक कहै ठोडी जुदक गंड कपोल सुदोद ।४२३॥ 


देत रदन रद द्विवज दशन (तालू नाम) तालू काकुद जान । 


जिन्हा रसन्ञा रसना नूर सुवचन प्रवान ।1२७॥ 
ग्रोष्ट प्रांत सो सुक्वनी गोधि अ्रलिक ललाट । 
भाल कहत टै माथ सो म्रद्धं चन्द्र भनि प्राट ।1२८।। 


द्ग उपरि दोड भ्रूकटहै । कूचं भूवन मध्य होड । 
सुदेस ललाट सुसंष है भाषत नूर सु लोड ॥२९।। 


द्रिग तारिका नामः 


ग्राषि नामः; 


देषण नामः 


ग्रसु नामः 


कनं नामः 
शिर नामः 


केस नामः 


श्रल॒के नामः 


द्ग तारिका कानीनिका. “(बरुणी नाम)” परुनी पक्ष कहत । 
पलस्यौ पलक लग जवं पल निमेष सलहंत ।३० 


दृष्टि नेत्र लोचन नयन । दृग इक्षण चक्षु ्रक्षि ।। 
प्रवृज रूप श्रधीन सो जाने नूर प्रतिक्ष ॥३१।। 


चितवनि चाहनि जवनि पुनि दरस विलोक निदष्टि । 
प्रवलोकनि निरपनि लघषनि दृग चारनि लषिर्टष्टि ।३२॥ 


वाष्प श्रंश्रू नेत्रावृ अख रोदन मसस्त आक्ष 1 
नेत्रातः सु ्रपांग है तिहु देषन जु कटाक्ष ।॥३३॥ 


च्छ 


, कणं शब्द प्रहु श्रोत्र शति श्रवण श्रवः सोई कान । 


मौलि मूड मस्तकं शीषं उत्तमांग मूर्द्धनि ।1३४ 


मूर्धज कुंतल वाल कच चिकुर सरोरुह सोद । | 
केसवुद कौ नाम कहि नूरसुं कौसिक होइ ।३५।। 


्रलका चूणं कूंतल, 


३१६ हिन्दी विप्ापीठ प्रन्प-वीयिका [खन्‌ १९५६ 


बाल वक्र सिर पर नामः 
भान भ्रमरसिर सोह) कोर परं जु पौरमै। 


नूर कृटवं जोड ॥३६॥ ८ 

गुणौ च्रोटीनाम 

केस पासी चुडा सिपा शटा जटा कौ जामि । 

अवथि वेमी माग शह सीमत सुवपानि 11३७1 

केस' येख कवरी य जडा, सो मित्त कृष्टि जाई इस्य पिपाठ । 
रोम नामः 

रोम लोम दनुषह निचय स्म्‌ पुष्प मूष हो । 
वेषनाम 

प्राकत्य वेपन पष्य प्रधिकमं प्रघाषन सोई ॥५२३८)। 
श्रलकार करं ताके योह नाम 
भलंकार नाम 

पर्कित प्रसकव सु भिमूपिस मंदे षामि । 

प्रलंकरिष्‌ प्रवाधि प्रलंकर्ता्ि घपामि ।*५२३९॥ 
भूषण ओति नाम 

रोषिभु प्राजिध्‌ पूनि भिनाम्‌. रसथिवव 1 

प्रसंश्िपा मूषा सोह [मूपज नाम] प्राभूपण ससद ॥४०।। 
हार यौव मणिताकेनामः 

प्रलफार, परिकार, पुमि, मूपन, मंडने जान । 
विरमे मलिष्टूर मध्र मनि ताके नाम 

श्रूडा मणिषठिसौ रत्न 


मुमुट ताम" 
मूकट किरीट वपाम ॥*१॥ 

फुल फी सता सिर रचना करो ताके नाम 

एषहौ परारितम्या प्रपम बास पादमा माम । 

पपर पाक्या स्ताटिषा ररी पहृप सिर माष ॥ 
कर्ण भूवन नाम 

षास प्र सो कमिका ग वेदन कणं । 

हार मप्यगठरख मनि प्रेवेय कुडा भरणं ॥४५३।। 
मोती फी माला नाम 

हार कहे मूक्ताय्ती देव प्ुद च्हयष्टि । 

सप्व विशि मोती न णी नस्प्र मासा सूष्टि ॥४४।॥ 


१, मष कड़ी नीवे निलो हर है- मूल, १० ५१ 





खण्ड १] भियां नूरकृत प्रकार नाममाला ३१७ 


प्रकोष्ट म्राभरण व मोती मालाः 
उर सूत्रिका सुम्‌क्तिका प्रालंविका सुवणं । 
| लंबन बहुरिललंतिका ओ्रौर भाति कौ कणं 11४५।॥ 
प्रकोष्ट श्राभरण नामः 
.पारिञ्रायं श्रावापकः [ककड नाम] कटकं वलय [सबंदध्‌ केयूर । 
कविजन कटै भ्रंगद बाज कंद ।। 
मृदड़ी वाह्लाप नामः । 
म्रांगृलीय कडूमिका श्रभिग्यान मृद्रासु । 
प्रंगुलि मद्रा साक्षर नूर नाम सु प्रकासु ।।४७। 
छुद्र घंटा नामः 
किकिनि रसना मेपला काची सोई कटिजाल । 
हेम सूचिका सप्त की सारसनं चुद्राल ।४८।) 
विदिया नामः 
तुला कोटि नपर बहुरि पादागद मंजीर 
पाद कटक सोई हंसक विचिया बरनत धीर ।४६।। 
भ्राभूषण जो परुष कटि श्ंषल ताहि कटंत 1 
त्वकफल कृभिरोमादिए 1 वस्त्र जोनि सलहंत ।५०॥ 
क्षौमादिक सो वाल्कं कौलेयं कमिजास 
रांकव कहि मृग रोमजं फाल वादर कर्पास ।।५१।। 
रेस्मीन वा वस्त्र नामः 
निः प्रवाणि भ्रानाहृतं-- 
तंत्रक वस्तनन बीनजो पुराणौ ताकौ नामः क वस्त्र नवीन । 
उद्गमनीय होदई सो, धौत वस्व॒ यृग॒ कीन ।1५२॥ 
रेस्मी वस्त्रघोपा नामः 
घौत कर कौशेय जे त्तिहपत्रोणं कहत । 
श्रवगुठित निचोल सो निःपौडन सलहंतं ॥५३ 
बहू प्‌लय नामः 
वहु मूल्यं सु महा घनं । [पट वस्त्र नाम) क्लोम दुकूल वषानि । 
कट लंवित कपड़ा नानः 
| प्रावृतं सु सोई निवीतं (दसौ नाम) दशादसी पहिचानि ॥५४।। 
लंबाईवा चौड़ाईनामः 
श्रानाह स्रायाम पृनि देधूयं कठत रहै नाहि । 
~ परिणां हौ सुविसालता जणं पट चिरं ्राहि ॥५५ 
२. मूलम यह्‌ शब्द कटा हुभ्रा प्रतीत होता है पृष्ट. ५२1 किन्तु दोह के संतुलन की 
दुष्टि से यह रहना चाहिए रौर केयूर प्रागे कौ पक्ति मे जाना चादिए्‌। 





३१८ हिन्व विश्षापीठ य्रन्य-पीपिफा [खन्‌ १९५१ 


फपह। नामः 
प्रा्ठादन पभ॑सुकं वयन चैल निचोल सुबास्र । 
घोर वस्व इ सुचेलकं : पोपट चोद प्रका ॥५६॥ 
मोटी माही नामः 
स्यूत खाटकः वराशि पस्‌ षौषई सोई । 
रालनामः 
परषठदं पट सु निचोस द [विावन कौ वस्व ताम. 
रस्सलकं कदस सो होई ।\१७॥ 
साड़ी नामः 
शर्धो रुक घंदातकं यर प्रसुक फसहतादि । 
भ्रोढंसिरतं पाय सौ, प्रात्र पकवोन सु प्रादि ॥५८॥] 


खनो स्प्री फी नामः 
उन सस्या सू श्र्तरोय प्रषा भ्र॑सु कपरिभान । 
प्रवार वुहृतिक्षा उ्ठरोय उतरा सग भ्यान ॥५९।1 


प्रोकुनीस्त्रीषोनामः 

कप्पासिफ पोर्द कुरी 1 फोत्ती चोस कृष्व । 

घ्ौषठ निवारण प्रवरण र्मीसारः सहव ।६०।1 
प्वदोषा नामः 

परद्धो स्कं षडातकृ, बरवमिदाक्ै भ्रीर । 

कै रस्सो पुनि दुप्पाचच भवान मप षीर ॥ 
पैरदा नामः 

प्रसिखीरा सो अवनिका जानि दिरप्करणीय 

प्रेतरपट सो नूर ष्ठि जौ प्रत्रपट दीय ॥६१।। 
भ्रंग ससकार नामः 

परिकम्मं प्रतिकषमं पुनि प्रग संस्कार सुषहोई । 
मदेनौ नामः 

मूजा मार्जसी माभ्टि पुनि मदन कहिए छो ।\६२॥ 


उवेर्ण नामः 
द्रत उत्पादः स्नान प्राप्सव प्ाप्लाव 
पर्षा चाधिका स्मासुकफः चि फरयनाम ॥1६२॥ 


गोद नाम: पत्र लेषानामः 
पत्र मेप पांगूसि, प्रबोधनं प्रनूबोप पूनि 


टीका नामः 
विद्रकृ तिलक विोपकः तमाल पत॒ वि्ोप ।६५४11 


खण्ड १] भिर्या नूर कृत प्रका नाममाला २१९ 


केसर नामः 

कास्मीर जन्मा अ्रग्निरिष वाल्हीक पतन होड । 
लाच चन्दतं नामः 

सक्त पिशुन संकोचन: लोहित चन्दन सोई ।६५।] 


ला तामः 
राक्षा लाक्षा द्रुमा मय यावो ग्रलक्त॒ बषानि । 
वृक्षालय जतु रक्तए कहै नूर सुजानि ।६६।। 
लवंग नापः 
देव कसम श्रौ संज्ञ सोई ए लवंग प्रभिधान । 
जावकं नामः 
जावक कालीयक वहुरि कालान सायं सु प्रान ॥\६७॥ 
प्रग नामः 


सामथंक वंसिक प्रगृर रार्जाहः सोई लोह । 
मालती समान गंध होइ ज्याम सोई नामः 
मल्य॒ गंधिषमिजः वगर, काला गूरु जग्‌. सोह्‌ ॥1६८॥। 


राल नामः 

यक्ष धूप पति सयंरस, सवरसः बहुरूप । 

राल सकृ तुम धूपक ताहि कटै वृक धूप 1)६९।। 
चीढ नामः 

सरल' द्रव पायस बहुरि श्रौ बेष्ट श्रीवास । 
कस्तूरी नामः 

मृगनाभि मृगमद सोई कस्तुरी सु प्रकासर ॥७०।। 
कप्पु र नामः 

चंद्र संज्ञ हिम बालकः सिता श्रो घन सार । 
चन्दन नामः 


भद्रश्री श्रीषंड हरि मलयज सो गंध सार ।७१।। 
गोरोचन रक्त बन्दनः 


गो शोषंक हरिचन्दन, तेल पण्कि होद । 


पर्तग नामः 

तिल पर्णाः पत्रागू, पूनि रजनंकू, चंदन सोद ।७२।। 
कंकोल नामः 

कोलक, कंकोलक, वहुरि कहै कोक फलताहि । 
जायफल नामः । 


जातीकोष, सुजानयो जो जातीफल ग्राहि ।७३।। 


१. चुक धूप नामः पृष्ठ ५४। 


३२० 


वात्ती नामः 


प्रमीर नामः 


हिन्वी विच्वापीर गरन्य-वीभिका [खन्‌ १९५६ 


मूरा, गुद, कस्तुरी षति फंकोसर भिलाय । 
हो यक्षकदुम वहां नूर स्व॑ सय नाय ।७४॥ 


समास्तव, श्रगराग, वरसि सप रसान सोर । 
यनेक पौर विलेपन गात्रा मुं सेपनि हो ॥७६॥ 


वाख जागसो चूर्णं कि, मायित वासितं जानि ) 


श्रधिवासना नाम 


मालाके नामः 


वदी नामः 


रघना नामः 
पूणं नामः 


सकिया नाम. 


नैज नाम. 


कज्जलं नामः 


गंधमास्य संस्कार सौ वस्तु सुगन्य जु होई । 
प्रवि वासन सो नूर कहि वासित सुमनख सोई ॥७६॥ 


मास्य घाम सुकं सुञ्‌ सुमूण, एमासा कै नाम . 
सौख केस मध्य हह विषह गर्म कटिं प्रभिराम ॥७७।। 


छिपालमि सु प्रभ्रष्ट (बेदा भाम) सलाम पुर निस्य । 
प्राणव मृजुसंव पुनि फमद्र टो न निस्त ॥७८॥ 
संककिक यग्य सूत्र ज्यौ माता पहर श्रो । 

सिषा वीचि छपर कटै पूनि प्रापीड षु धोद ।॥५७९ 
परिस्पद प्रपिस्पद पूनि रना कौ पान । 

प्रामोग प्रपपूर्््ठा पूरन भूर विषान ॥८०॥ 


ऋदु कदु उष्वीर पुनि उपबहुम उपधान । 
कटै उखीषा, रगौदुक जिह सज्जा परयानं ॥८१।। 


प्यक. पत्यं पुनि मच शयन छ्रयनीय 

पदट्वा भ्रष्ट सप्पा सोई सम्या जामहु षीय (*८२॥ 
वीप सिपा वद ग्रह मणि सीत रम्य स्नेहा 

कज्जल पूज योपा तिसक फौमुदो वृक्ष प्रका 11८३॥ 
वाकं सू, प्रदीप पूमि कज्जस मोचनं प्राह । 

कटा ज्वा विनूर कषठि पाम जोरि घो चाहि ॥८। 


प्रजन, ष्टिम शीप सूत, गज पाटस, विह जान । 
नाम मपी कज्जस्त उह, रजन चलू घपान ॥५८२।। 


खण्ड १] मिर्यां नूर कृत प्रकाश नाममाला 


स्नेह तेल बाती दसा दीपति ज्योति सुलोई । 

रिषा काकपचि कहत है वारे स्यौ जो होइ ॥८९।। 

संपुटकः स्‌ समृद्र कः 
ग्रासन नामः श्रासन पीठ बषानि 
परिग्रह्‌ नामः 

पततग्राह सु पतत्प्रह परिगह्ौ ताहि पिदानि ॥८७।। 
कगही नामः 

कफतिका सृ प्रसाधिनी पिष्ट बात कष्यात । 

ताल वृत कं व्यंजनं बाल विजन बिष्यात ॥खप८ 
दप्पेण नामः 

दप्पण मृकर स्‌ श्रादशं प्रतिविबी कहि ताहि 

प्रति छाया प्रति कृति सोई नूर श्रारसी चाहि ॥८६।। 
इति न्‌ बर्ण: समाप्तः 

नूर रच्यौ नर वगं इहे प्रपनी मति भ्रनुसार । 

ब्रह्म बगं बरनौ कहा सन्द ब्रह्य नहि पार ।1६०॥ 
ग्रथ ब्रह्य बगंः वंश नामः 

गोत्र जनन कूल अभिजन भ्रन्ववाय संतान । 

संतति श्रन्वय वणं पूनि त्राह्यन भ्रादि वषान ।1&१ 
च्यारि वणं नामः 

त्राह्मन क्षत्रीय वर्य पुनि सृद्र वरन ए च्यारि । 

ग्रौर पौनि वत्तीस है, पंडित लेह विचारि \६२। 
राज वंशी नामः 

कूल संभव सो वौज्य है राज वौजी राज वस्य । 
साधु नामः; 

सम्य साच्‌, सज्जन प्रायं नाम रहस्य कलीन ।।६३ 
ग्राश्रम नामः 

ब्रह्मचारी अ्राश्रम प्रथम दिवतीय गृहस्य स्‌ हद्‌ । 

वानप्रस्थ है तोसरो त्याग संन्यासी सोड्‌ ।६४।। 
ब्राह्मण नामः 

ग्रग्रजन्म भूदेव पुनि वाडव चिप्र द्विजाति । 

ब्राह्मण सो पट कमं जुत जागादिक दिन राति ।1६५ 

ब्राह्मन ही सौ जीविका जिह ब्राह्मन को हौड 1 

ब्राह्यनघू तासों कटै नूर स्‌, कवि जन लोड ।1६६॥ 


३२१ 


३२२ 


परित नामः 


गर नामः 
व्रती नामः 


जजमाननामः 
ज्वा नामः 


शिष्यनामः 


हिन्दो विचापोठ प्रन्य-योयिका 


शः प्ाक्षः ॐोषिद युधः एठी निमति विथुवान । 
दोपः पंमुषो कवि घोर सू सस्पावान 1९७ 
सरि विचक्षण मनौपौ दरवर्घ युपिवत । 
सव॒ यं सौ विपश्िव दोषदं कयि वंत ॥६८॥ 
्रोपरिय वेविक, छवस जो नर पाठी वेद । 
उपाघ्याय प्रभ्यापक पाठक वपिचा मेष ॥९९ 


निपेायि कर्ता गुर, प्राये मत्र पान । 
यग्य व्रती यष्टा सोई 
भरदेष्य अखमान ॥७०० 


चिषिनेष्टा यञ्वाजु को, याजयूक नर हो) 
ष्या प्रीत सुगीप्यसि, कह यस्या पून सोद ।७०१।। 
खांग॒घचन गुर पं पड प्रनूषान खो प्राह) 
स्ण्धानुञ् समावृत सुत्वा एतु फर्चाहि ॥७०२॥ 


प्रठेवासी, घात्र पूनि मौद् रिष्य जो कोद । 

एफ ब्रह्म व्रतं परस्यर प्र्मचारिणः सोह ॥७०३ 
श्रात्वारभ उपक्रम उपञ्ञा प्रादौ म्पान 1 
नाम सूनौ उपे कौ पारपयं प्रमान ॥।४ 


पंच महा यश्च नामः 


समानामः 


पाठ ्ोम पूजा प्रतिप पर्प्पम मिय॑ पांच । 
मष्टा य्य ब्रह्य यञ्जषए नाम कहत कवि सांष ॥५ 
पाठ ब्रह्य यञ्च जानियो म देवजग्य प्राम । 
तरप्पम पितुजग्य मूत यलि नूजम्म प्रखिप पूजान ॥७०६ 
सम्धायन्न्‌ समावृत स्युस्वा न्यौ नाम । 
जकर निवर्यो जाग शौ कै नूर प्रभिराम ७ 


समा समज्या परिपच, प्रास्थानी प्रास्यान्‌ 1 
गोष्टी सवद सखद उमिठि, राज समाज प्रमान ॥८ 


सभापति नामः 


खामामिफः सु खमाखद सम्यः समास्वार । 
खमापि नूर कै, समार्पभ्त्ि उचार्‌ 11४ 


खण्ड १] भियां नूर कृत प्रका नाममाला ३२ 


जजुवेद नामः 
ग्रधूवयं उद्गात्र पृनि होता त्रयी जु सोई । 
यजु: साम ऋग्वेद कौ क्रम तं ग्याता हौड ॥१० 
घन निवारि धारं श्रगनि ऋत्वजया जक ग्राहि | 
वदि [्रिना सोधघी भूमि नाप] 
। भूमि परि : क्तकाः: 
सोधी भूमि नामः 
स्थंडिल चत्वर चाहि ।११ 
त्रयो श्रग्ति तामः 
दक्षिणाग्नि गाहुंपत्या हनी । त्रय भ्रग्निः 
प्रणीत सोई संस्कृत [ज्वलिताग्ति नाम] ज्वलित होत जोजमिि ।।१२।। 
प्रमिति प्रयोगी वा श्रम्नि चयौ नामः 


श्रग्नि प्रयोगी समृहूयः परिचारी उपचारि । 

ग्राग्नायी स्वाहा बहुरि हुत भूक्त्रिया विचारि ।१३।। 

यूप श्रग्र को तमं कहि हव्यापक चरु ग्राहि । 

साध्रुत नेया क्षीर-मं, दधि जुत श्रामिक्षाहि ।*१४॥ 

पृषता दीव सो जानियो दही मिलत जो ्राज्य । 
षीर नामः 

परिमानं पायप्त वहु हव्य कव्य सव साज ॥१५॥। 

वामम्रंग कौं सव्य कहि, दक्षिण सो म्रपसव्य । 

देवन कं हित हव्य हैः पत्र निहित सो कव्य ॥१६॥। 
होमण का नामः 

जूहु घ्रूव ध्रुव श्रुच उपभृत पात्र श्रुवादिक नाम । 

उपाकृतः प्रू जो कियो अ्रभिमत्रूय हत काम ।१७।) 


मारणार्थक नामः जग्यमें मारण कं प्रथं न्यौते ताकौ नामः 
प्रोक्षण कहै वधाथं परंपरा कं शमन पुनि 
मारया कानामः 
प्रमीत उपसंपंन पुनि, प्रोक्षित हताजग्यांः 
संनाय्‌यं किये हविप, हृतं बषट कृत प्रन: 
दीक्षांतो प्रवभ्रूय ग्यान ।। 
जग्यना कमं नामः 


तिस्नान सुजग्नि, कृतु कर्मार हयचियं पुत्तं कमंपा तादि । 
यज्ञ शेप श्रंमुत विघस भोजन सेप सुवादि ॥१९ 


३२२ 


पंडित नामः 


गुख नामः 
ब्रती नामः 


जजमान सामः 
जज्वा नामः 


शिष्य नामः 


हिन्दी विचापोठ गरन्य-वोयिका [घन्‌ ११५६ 


शः पराचः फोविव युषः पुती विमति विदृबान 1 
दोपश्चः मुषौ क्वि पीर मू सस्यावान ।९७ 
सरि विषक्षण मनौपो दरद्णां बृधिरव । 
खव वणं सौ जिपश्विव दोषदर्शी एषि हठ ॥६५॥ 
थोत्रिय दिक, छदम यो नर राटी षेव) 
उपाध्याय प्र्यापक पाठक विचा सेद 11९६ 


निपेशादि कर्ता गड, भ्राचायं मप्र यपान । 
म्य व्रती यष्टा सो 
भादेप्टा जजमान्‌ १७५० 


विपिनेष्टा पज्वाजू को, याजयूफ नेर होद । 
परग्या वीत सुगोप्यति, कट्‌ यज्या पून सोई ५०१ 
सांगं वपन गु प पदे भ्रनूचानं सो प्राहि। 
सम्यानूश समाबुत सुस्व एतु फर्षाहि ॥७०२॥ 


परंतेवाती, त्र पूनि मौय पिप्य जो कोट । 

ए प्रह ग्रव॒ परस्पर प्रह्यया्णिः खोद ५०७०३ 
भात्वार्म उपम उग्रा प्रादो म्पान । 
नाम सूनौ उपदे फो पारप्ये प्रमान एर 


पंच महा यन्न नामः 


समानामः 


समापत्ति नामः 


पाठ म पूजा प्रतिप तर्पन बत्य पाप । 
महा सग्ब ग्रद्य यष्ट नाम कद्व एवि वाप ॥१ 
पाठ प्रद यञ्न जानिपौ हम देषजम्य पान । 
तप्ये पितुजम्य मूत यि नूमग्य प्रपिय पजान ॥००५ 
सण्पायम्‌ समायुक्त स्तुखया ठौम्पौ नाम 1 
जोर नियर्पो जाग रो तट नूर पमिराम ॥ 


घमा यमम्या वरस्पिव, पास्पानौो प्रात्पनि । 
भोप्टो णद पंपद मिपि, तच गपाद प्रमान ॥८ 


खामानिकः षु गमायर सम्ब; समास्या । 
सनाप नूर स्प पएनापस्मि चार्‌ १ 


२ 
निया कारा नाममाला २२ 


जजवंद तामः 
ग्रघव्यं उद्गात्र पृनि होता चयो जुं सोई । 
यज: साम ऋग्वेद कौ क्रम तं ग्पाता होड ।\१० 
चन निवारि धार रणति ऋत्वजया जक ग्राहि । 


वेदि [चिना सोधी मुमि नाम| 
भूमि परि : क्तका 
सोधी भमि नाम 
स्थंडिल चत्वर चाहि 11११ 
त्रयो अग्नि नामः 
दक्षिणाग्नि मार्हपव्या हनी । त्रय अ्रगिनिः 
प्रणीत सोई संस्कृत [ज्वलिताग्नि नाम] ज्वलित होत जोजगिि 11१२) 
प्रम्नि प्रयोगी वा श्रम्ति त्रयो नामः 


ग्रभ्नि प्रयोगी समूहयः परिचारी उपचारि । 
ग्राग्नायी स्वाहा वहुरि हुत भूक्तिया विचारि १२३) 
यूप श्रग्र को तमं कहि हव्यापक चष ग्राहि । 
साश्रूत उनेया क्रीर-मे, दयि जुत प्रामिक्नादि ।\१४८1। 
पृषता दीव सो जानियो दही भिलत जौ श्राज्य | 

षीर नामः 
परिमानं पायस वहु दव्य कव्य सव साज ५१५॥ 
वामग्रंग कौ सन्य कहि, दल्िम सो ग्रपपस्सव्य | 

देवन कं दित न्य दैः पैत्र निहित सो कव्य ॥१९।। 

होमण का नामः 
जूहु ध्रुव धुव श्रुचं उपभृत पात्र श्चुवादिक नामः) 
उपाकृतः पश्च जो कियो ग्रभिर्म॑त्रूय हत काम | १७) 

मारणाथक्र नामः जग्वर्मे मारण क प्रथं न्यौतै ताकौ नामः 

प्रोक्षण कटै ववां परंपरा कं शमनं युनि 

मारया कानामः 
प्रमीत उपसंपंन यपृनि, प्रोक्षित हताजग्यार्थः 
सनायूयं कहे हविप, हूतं वपट कृत श्रगिनि 


दीक्षत ग्रवघ्रृय ग्यान ॥ 
जग्यना कर्मं नामः 


तिस्नान सुजग्नि, कृतु कर्मार हयञ्चियं पृत्तं कर्मा तादि। 
ये शप ब्र॑मृते विवम भोजन सेषं मुवादि ॥१ 


३२४ हिन्दी विद्यापीठ यन्य-यिथिका [खन्‌ १९६५ 


दान ग्यान नामः 
त्याग विद्यं त विसर्जन, उपसर्जन सुवितं 
परविषादव प्रादेश्नः विघागन मुपद्णंः ॥२० 
वचन निर्बपन पुनि, प्रहि स्पधंन दान । 
ग्याने नामः भ्वगमं योप मुकृव उगत ग्या मान जग जान ॥२१ 


मृतकं मृतक दयौस जो देह वाकौ नामः 
मृत किव सादिन जू ये ताहि पौदधं दहु जान । 
ादधकर्मं ब्‌, दास्यतः निवापः पितृदान ॥२२॥ 
दिनि कौ श्रप्टम माग जो कलः रूप्प वपान ¦ 
पटिका पटि दृव पहर मँ पटिका यद्विमघ प्रान ॥२३॥1 


द्‌ढणा कानाः* 

प्रन्येपणा, गरमेपणा, पयेपमा परिष्टि 

सनिः भ्रष्येपणा प्र्षना सृष्टि प्रभिपस्वि 11७२५) 

प्रपूरक प्राहटूणकु सो भाप सिक प्रामंव 

यद्रुरि प्रतिमि खो जानियो प्रमद पाहूनो षव ॥२५।१ 

प्रातिपेय प्रातिम्‌य पृनि प्रावेिक जू मपानि। 

भ्रागतु प्रह प्रतिप कौ पूजा एर सुजानि ॥२६॥) 
पुजा नामः 
शर्वा, प्रपचति सपर्जाः, नमस्या, प्र्ृणः प्रादु । 
पस्त्या सु उपान पस्मप्या सुरूपा ह्‌ \\२७॥ 
पलण व पडा रहणफा नामः 

परह्य, प्रराग्या पर्जंटन यीथिनि एिर्िञु कोह । 

पर्या प्या पय स्िति मगर म ठडौ होप ॥1२६॥ 

उपस्परां घो प्राघमन, मौन पापल माप | 

प्रू ष्नोमू ष ङु योत्त पूप फं राप ॥२९॥ 

प्रायतत प्रतिकरम प्रेयः उपाप्पय प्रठिपाठ । 

मनुष्यां पूनि प्रनृष्तं स पर्याप दिप्पतति 1११ 
परम्परा नामः 

पनपूर्वा सो प्नुक्न पसादो प्याय । 

प्रानुपूप्यं पपू षोड पर्वया चू. दृदाय ५॥1२९॥ 
प्रधिकारटू नामः 

उपात्यय प्रतिपातं पूनि पमेप नाम प्रष्ग । 

नोपम दरव घो चानिषो उरस्यं उपयाम ॥३०॥ 


श्यदां ख पोरदोना वादिषु । मूनमेनो ^ नदद । 
मोट~-ये नाप परिपिर्योदर। 
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थूक पडं नामः 


भिर्या नूर कृत प्रकारो नाममाला 


प्रथगात्मता बिविबेक हि विधि कम कल्प सुयोग । 
विधि संप्रेष्यनि योग कहि फ़ल श्रपण्णं विनियोग ।।३१॥ 


ब्रह्म॒ विदवः विप्लष बेद पठत जु पतंत 
ध्यान योग आसन विषे त्रम्हासन सलहंत ।।३२।। 


सयुक्त होई ताको नामः 


श्रुति संस्कार ग्रहै प्रथम उपाकरण सो प्रहि । 


पाट्‌ प्रणाम नामः 


पाद ग्रहण अ्रभिवादन, नूर कहत बुध ताहि ।३२॥ 


सन्यासी वा तपस्वी नामः 


कमंदी पारासरी भिक्ष्‌ मस्करि परित्राट । 


पारि रक्षकः जानसौ नामः 


व्यास नामः 


तापस तपसी जानियौो पारकांक्षी प्राट ।। 
वाच्यम जो मृनि कहै मौनत्रती मन शांत । 
ब्रह्मचारी वर्णी सोई तपेक्लेशा सहोदांत ॥२३५॥। 
रिषि सत्यभाषी ब्रती स्नातक भ्राप्लुत जान । 
जीते इद्रीय ग्राम ये जतिनो जतयः श्रान ॥३६॥ 
बल्मोकः कुक्षिनो कविः वाल्मीकि वात्मीक ) 
मत्रा वरुणनाम तिह प्रावे तस मति नीक ।३७।। 


वेदव्यास, द्रयपायन, बादरायन कानीन । 
सत्यवती सुत माठरः पारासयं प्रवीन ॥1३८ 


जाजन गधा नामः: 


गंघ॒ कालिका वासवी सत्यवती दासेय । 
सालकायन जाह सोई जोजन गंधघा भेव ।\३६॥ 
जामदग्नि, भागव, बहुरि रेणूका सुत प्रसं राम । 
नारद कलिकारक पिशुन देव ब्रह्मसत्यं धामन ।४० 
ग्रक्षमाला सु अ्ररुघती। विधि तं भए वसिष्ट 
व्रिश्शंक जायी . कौशिक गाघेय तपर्निष्ट ।1७४१ 
सतानन्द गौतम कही, कहौ कुशारणि दुर्वास 
ब्रहम रात्रि योगेश पुनि, जाज्ञं वल्क स्व प्रकास 1८२ 
प्रयतः पूत पवित्र॒ कहि सवं लिगी पापंड। 
व्रतीनि कौ ग्रासन त्रपी, रजिन चमं ृतनिर्घंड ।।४३।। 
करंडी कटै कमंडल्‌, भिक्षा कदव रस्मक्ष । 
जप्पं जाप्पं जाप जप स्वाघ्याय सोई म्रक्ष 11४४) 


३२५ 


शर हिन्दौ विवापीठ रन्य-विधिका [खन्‌ १९५१ 


दान ग्यान नामः 
प्पाग विष्टाम त वि्ज्जंन, उपसर्जन सुधिवणंः 
प्रतिपादन प्रदेश्ननः बिघ्ाणन सुपर्णः ॥२० 
सजन निवंषन पुनि, प्रहि स्पथन दान । 
ग्फान नामः वगम योष मुकृत्र उगत स्यान मान अम जान ॥२१ 


मूषकाय मृतक घोस जो देइ ताफटौ नामः 

मूत कदि वादिन जु. दे ताहि परर्ध वहु जान । 

थाद्ेकमं ञ्‌ घ्वास्व्रतः निवापः पितृदान ॥२२॥। 

धिनि फौ प्रप्टम माग जो फलः द्ुतप बपान । 

पटिफा घटि दूयं पूर मँ पटिका यदिमं भ्रानं ॥२३॥ 
द्‌दढणा फानाः¶# 

प्रन्वेपणा, गवेषणा, पयेपणा परिष्टि 

सनिः प्र्येपणा प्रपंना सृष्टि पभिपस्ति ।॥॥७२५॥ 

प्रापूर्ण्णफ प्रष्टूणक घो प्राये विरू प्रागंव 

बहुरि प्रषिपि षो जानिपौो प्रगट पाहुनो षव ॥२५।१ 

प्रासिपेय प्रासिप्य पुनि प्रादे्िक जु दपानि \ 

प्रातु प्रहु परिय को पूजा करं सुजानि ॥२६॥ 
पुजा नामः 
प्रचा, प्रपषधि सपर्जाः, ममस्या, पदंणः पराह । 
परिषर्यां सु उपासनं बरयस्या सुध्रूपा ह ॥२७॥ 
चलण ष पडा रहूणफा नामः 

परह्य, पटाग्या पर्जटन योपिति फिर्णतरचु कोई । 

पर्या यां पय स्थिति मग मे ठा हीर ॥२९८॥ 

उपस्पफं घो भराचमन, मौन प्रनापण माप । 

पू ष्नो म्र थोक जु वोत पूष फ़ राप 11२६ 

पाव प्रतिम पंप: उपा्वपं प्रतिपा । 

प्ानुूर्वो पुनि प्नूष्ल णो पर्याप पिप्यात ॥३. 
परम्परा नामः 
प्रनूपूरवी ठो पनृकम प्रए्यादौ पर्याय { 
परनुपूस्यं पायूव सों परंपरा चु गदाव ॥२६५ 
प्रधिकाई नामः 

उपास्य पिन दति पेय नाम दरङाम । 

नोपम षठ षठा नियो -उपरस्वं दवान्‌ ॥३१॥ ___ 
ग्यां न्म पोरहोना पारि 1 मूतमभो मः नदीदै। 

नोट--पेनाम पर्थिपि्षोढृदं। 
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थूक पडं नामः 


मियाँ नूर कृत प्रकाश नाममाला ३२५ 


प्रथगात्मता बिविबेक हि विधि कम कल्प सूयोग । 
विधि संग्रेष्यनि योग कहि फल श्रपण्णं विनियोग 1)२३१)) 


ब्रह्म बिदवः विप्लष वेद पदत जु पतत 
ध्यान योग॒ श्रासन विषे त्रम्दासन सलदहंत ।\३२॥ 


संयुक्त होई ताको नामः 


श्रुति संस्कार ग्रहै प्रथम उपाकरण सो आहि ) 


पाड्‌ प्रणाम नामः 


पाद ग्रहण श्रभिवादन, नूर कहत कृच ताहि 1\३३)) 


सन्यासी वा तपस्वी नामः 


कुमंदी पारासरी भिक्षू मस्करि परत्राट । 


पारि रक्षकः जान सौ नामः 


व्यास नामः 


तापस तपसी जानियो पारकाक्षी प्राट-।) 
वाचंयम जो मुनि कटै मौनव्रती मन शांत । 
ब्रह्मचारी वर्णी सोई तपेक्लेश सहोदांत ॥३५।। 
रिषि सत्यभाषी त्रती स्नातक भ्राप्लृत जान । 
जीते इद्रीय भ्राम ये जिनो जतयः प्रान ॥३६।। 
बहमीकः कूरिनो कविः वाल्मीकि वाल्मीक । 
मैत्रा वरूुणनाम तिह प्रावे तस मति नीक ।३७।। 


वेदव्यास, दयपायन, बादरायन कानीन । 
सत्यवती सुत माठरः पारासयं प्रवीन ॥३८ 


जोजन गधा नामः 


गंध कालिका बासनी सत्यवती दासेय । 
सालकायन जाह सोई जोजन गंघा भेव 1२६ 
जामदग्नि, भागव, बहुरि रेणूका सुत ग्रस्‌ राम 1 
नारद कलिकारक पिशुन देव ब्रह्मसत्यं धामन । 
प्रक्षमाला सु अररंघती। विधि तेभएु वर्भिष्ट। 
तरिशंक जायी कौरिक गाधेय तपनिष्ट 113८; 
सतानन्द गौतम कहौ, कहौ कुशारणि दर्वा 1 । 
बरह्म रात्रि योगेश पुनि, जाज्ञं वल्क स्व प्रक्रान॒ 11४२ 
प्रयतः पूत पवित्र॒ कहि सवं लिगी पार्द । 
व्रतीनि को श्रासन ब्रषी, रजिन चमं कृत्य 
कड कटै क्मंडल्‌, भिक्षा कदंव रर्मश्च | 
प्प जाप्पं जाप जप स्वाघ्याय सोद ग्रश्न 


३२६ हिन्दी विचापोठ गरन्य-षोपिका [खन्‌ १८९५१ 


सत्य खवन प्रभिपव खोई, नूर ण्व है वाहि । 
यर्थ पाप प्सो जु जप्‌, प्रष मप खा प्राहि ।॥५५॥ 
सन खाषना प्रपेषष षरि मिति घु कृमं यम जानि ॥) 
नित्य कर्मं प्रगतु फी साधन नियम मपानि 11४६) 


नमत्कार नामः 
नमंस्फरिया नसि षंदन नमस्कारे सु प्रणाम । 
यम्य सप्र उपवीत खो, दघ्षष करपूत काम 11४७1 
बरह्यमूम ब्रह्मत्व पूनि म्रष्टठ खाजूज्य ज्‌ होई ॥ 
दैव मुयायिक षरे हौ देव भाव दै खो ॥५८५८॥ 
कठ सातयनादिकृ, कर कृष्ट दत कोड 1 
भ्रनसन प्राय पुमान जौ सन्यास यत्रो हद ॥४६॥ 
नष्टाभ्नि सो वीटा, पुति ना सिह जानि। 
मिष्येर्या पय कल्पनां करं सोभ सं प्राति ॥५०।। 
श्रात्य हनि सस्कार जो निराहृति प्रस्भाप्याय 1 
प्रवकोरमीं भरुदत वच, पमंप्वजी सिय पुत्ति 11१ 
विवाह्‌ ताम 
उपयामः उपम यिव परिणय छो गड़हु 1 
फर पौड्न, सुनि येखनः, वाहौ कुत बियाह ॥५२ 
संमोग नामः 
निषबन, रव, घो म॑युनं प्राम्य पमं मु जिबाय। 
रति समोग मपानिए्‌ बनिवा संग मुमाप ।५३ 
धमं फमं भ्यं भनिदमं पुर मणं घो मुक्वि। 
चारौ यल ठौ ष्टे मतुमद षो वुकि ।॥1५४॥ 
इति श्रह्य वणे नाम समाप्तः प्रपक्षप्री वरः 


क्षप्री व राजा नामः 
मुखाभिप्त, बाहुजः राजन्य मु विराट ॥: 
नूप पापि परो कमामूद्‌ मूष महोग प्रवि राट ॥५५॥ 
सामेतठ नामः 
चा राजा ॐ राड पड़, सादि स्य षाग ॥। 
नमं पौव सामं जिहि ह पौरवर त ॥1२५॥ 
उहै प्यर्ता मुनौ षार्वनोम मं यान । 
महत मदत कौ पनौ दिदं मदनेत पान ॥२७॥ 
मरानजोनि खामज सो धे ममाद मु पादं । 
नूर कष माप्रम दिदि पृनरिं पतन भो वाद्‌ ५१८५ त्रा 
` ह्व अ~ 
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गज बय बनंनंः 


रामचन्द्र नामः 


सीता नामः: 


लक्षण नामः 


बलि नामः 
सुग्रीव नामः 


हन्‌ मान नामः 


रवेण नामः 


जृधिष्ठिर नामः 


भ्रजुन नामः 


मियां नूर कत प्रकाश नाममाला 


पांच बरस कौ बवालगज दस को पोत परमान । 


३२७ 


बीस बरस कौ विष्क सो कलभ तीसः कौ जान ।।५६।। 
राजा की भ्रसवारी कौ हाथो वासग्राम कौ हाथी तकौ नामः 


राजवाह्य, उपवाह्य, गज, नृप॒चद्ने कौ होड 
समरोचित, सात्राह्य सो समर लरत गज सोद 
राजा अरर सामंत जिह, नमं भ्रघीर्वर साय । 


| 1६० 


सावं भूमि चक्रवत्ति सो, नृप मंडलेक्वर राय ॥६१। 


जिह मंउलेश्वर कै रुदा, राज सूय करि इष्ट 


रान्ना जिहि प्राज्ञा रहै स सप्राड्‌ सुपुष्ट ।1६२।। 


रामचन्द्र सीतापतिः दासरथिः रघनाथ । 
राव्रनरिपु, काकुत्स्थ पूनि, भरताग्रज कपि साथ 


सीता जानकी मेथुलौ, वैदेही सति सोद 
भूतनया जनकात्मजा, सीय रघुवरतीय होई 


[1 


लक्ष्मन वाल जती लक्षन: सौमित्रेय सु होइ 


।।६२।। 


। ६४ 


सेपवतार क्षुघात्रिपा, निद्रा जेता सोद ।।६५।। 


बाली वालि सु इद्रसुत प्रंगद ताकौ पूत 


रविसुत, सुग्रीव श्रौ जृगराज ्रभ्‌त ॥1६६।। 


मरुत पृत्र प्रंजनी सुत, केसरी सुत हरिजान 
श्रमर व कटि पायंध्वज, रामदूत हनूमान । 


दससिर, दसम्रीव, वक्रदस, पौलस्त्यः भूजबौस । 
लंकापति मंदोदरोौ, वशी प्रक्षय श्रसुरील् । 


घमंतात, सु, प्रजातरिपु, कालदहन कौं तेय । 
समर प्रिय कुरराव सो, सत्यवादी जानय । 


न्रजू न, फाल्गून, जिन, पाथं, धनंजय, उवेतारव । 
क्रीटी कपिष्वज इद्रसुत गांडीव धनु तास । 


1 ६७।। 


1६८।। 


॥६९।। 


1७०।। 


३२६ द्वी विदापीठ ्न्व-वीयिका सिम्‌ १६५६ 


सष्य वेन भ्रभिपय घो, नूर फटत है हि । 
सबं पाप प्वसी घु जप, प्रषमपंन खा माहि भभ 
पेन साघना परपैक धरि निति जु कमे यम जानि ॥ 
नित्य कमं ्रागतु फौ साषन नियम्‌ बपानि 11४६॥ 


मेमस्करार नामः 
नमंस्कपा नसि चदन नेमस्फार सु प्रणाम 1 
मग्य सुभ उपवीच सो, वघ्ठण करणृव काम ।१५७॥ 
प्रह्मभूय प्रह्यत्व पनि ब्रह्य साजुञ्य ज होई ॥ 
देव सुयाख्क दे ही दैव भाव है सोह पमा 
छृष्‌ सांवपनाविकृ, फर फष्ट प्रत कोड । 
प्र्मखन प्राय पूमान जौ सन्यास षतौ होर ॥४९॥ 
नेष्टाग्नि सो वीरा, पुनि शुह्ना तिह जानि । 
मिच्योर्या पय कल्पनां करं लोम तं पानि ॥*५०।। 
व्रात्य हनि पंस्फ़ार जो निकृतिं प्रस्वाप्याय 1 
प्रवकोर्णी सुद्त रत, घर्म्वनो तिम वृति ।1१।। 
चिना नाम 
उपयामः उपरम षित परिणय सो द्राह्‌ 1 
कर पीडन, सुनि वेनः, वाहो कृह्य मिवा ।॥५२ 
संभोग नामः 
निषवन, रत, सो मैपुमं प्राम्य षमं घु भिमाय। 
रि संमोग बपानिए वनिता संग समाय ॥५३ 
घमं कमं भष पिषमे चतुर्‌ वर्गं सो मुक्ति 1 
जास यत्त वेर्णा शृ च्छु सो युक्ति ११५।) 


इति व्रह्म वर्गं नाम समाप्तः भ्रषष्षत्री वर्गाः 


क्षप्रो व राजा नामः 
मु भिपक्त, वाजः राजन्य सु भिराट 1: 
नूप पापिब भरौ वमामूत्‌ सूप मही" पत्चि राद ॥॥५१५॥ 


सामंष नामः 
जरा राजा कौ राज पड, ताहि कद सामत्त।1 


नमं सीख सामंठ लिहि सोई भीर्वर पंख 11५६1 

उष पर्वती सुनौ स्रवेमौम चो जान । 

मड मञड्त कौ धनी विह मंश्सेण बपान ॥२७॥ 

सामजीनि खामज सोई, सेत समा सु श्राह । 

नूर कहै मातम त्ष पूनि मव॑म सो बाहं परम) क 


खण्ड १] 


गज बय वनन: 


मियाँ नूर कत प्रकाश नाममाला 


पांच वरस कौ वालगज दस को पोत प्रमान । 


वीस वरस कौ विप्क सो कलभ तीस की जान ।1५९।। 


राजा की प्रसवारी कौ हाथो वासग्राम को हाथी तकौ नामः 


रामचन्द्र नामः 
सीता नामः 
लक्ष्मण तामः 


बलि नामः 
सुरो नामः; 


हन्‌ मान नामः 


रावेण नामः 


जुधिष्ठिर नामः 


भ्रजुन नामः 


राजवाह्य, उपवाह्य, गज, नृप ॒चद्ने कौ टद्‌ । 
समरोचित, साव्राह्य सो समर लरत ग्ज सोद 1६० 
राजा प्ररं सामत जिह, नमं श्रघौर्वर साय] 
सावं भूमि चक्रवत्ति सो, नृप मंउलेश्वर प्राय ॥६१। 
जिदं मंडलेश्वर के रदा, राज सूय करि इष्ट । 
र्ना जिहि ग्रज्ञा रहै स सथ्राड्‌ सुसुष्ट ।।६२।। 


रामचन्द्र सीतापत्तिः दासरथिः रघुनाथ । 
रावनरिपु, काकुत्स्थ पुनि, भरताग्रज कपि साथ ।६३॥ 


सीता जानुक्रौ मँयुलो, वंदेही सत्ति सोई । 
भृतनया जनकात्मजा, सौय रघुवस्तीय दाइ ॥1६४ 


लक्ष्मन वाल जती लक्षन: सीमित्रेय सु हौड । 
सेपवतार क्षुवात्रिपा, निद्रा जेता सोद ।।६५॥ 


वाली वालि सु इद्रमुत प्रंगद ताकौ परत । 
रविसुत, सुग्रीव ग्री जूगराज प्रभूत 1६६ 


मरुत पुत्र ग्रंजनी सुत, केसरी सुत हरिजान । 
ग्रमर वच कटि पायं व्वज, रामदूत हनुमान 11७11 


दसस्िर, दसग्रीव, वक्रदस, पौलस्त्यः भूवति । 
लंकापति मंदोदरो, वशी प्रक्षय प्रनुदाय्र 1111 


घमंतात, सु, ्रजातरिपु, कालददठ्न का तेय । 
समर प्रिय कुरराव सा, सद्या जाने 11३11 


ग्रज'न, फाल्गन, जिदन्‌, पाथं, वर्नजय;, दवत्रारव 1 
करटी कपिव्वजः दद्रसुत गांडीव वनु. ता 


२३२७ 


श 1 
१ 


९८ 


भीम नामः 


द्रोपदी नामः 


करनं नामः 


हिम्वी विचापौठ बरन्ध-वीधिका [खन्‌ ११५६ 


गक, वंत्मादि, नर, सस्थसाचो तिह जान 1 
प्रह्लद, विजिप, कण्मंभितु, कन सपा परमान ॥(७१।1 


भीम वृकोदर वागूसूष वहु भोजो प्ररि भज) 
वल्लौ गदाषर प्गमगम, दीचक्ारि, वक्व ।१७२। 


नित्ययौवना, वेयिजा, पांचाली, शस्तासु 
याम्य सेनि, षौरेध्ि सो भरा पव ॒प्रकास 1७३ 


प्रगराट, शभपाधिप, पूयेपुत्र, धुनि कं । 
राधासुत, धनृवाषयों, काम, पृष्ट विष्ट वर्नं 11७४ 


सप्त ताग सज्य नामः 


परिपार नामः 


{इिषासन्‌ नामः 


मत्री नामः 


प्रधान तीमः 


प्रारपालि नामः 


स्वामी, मको, मिष, जन, पोष, बेख, गढ सैन 
यहु सप्तांय सुराग्य ई कृमौ प्रं मत प्रन ।७१।। 
पुरन, धघोषी, प्रकृति, एहि एं वेश्च पितामु 1 
प्ररि जितने भ्ावाप है, कट्त नर पररा ॥७६।। 


प्रिस्पद, परिकर, परिप्रहु, पलिह, परसिमार । 
परिषद सो अभिपे वत्रोपकेरण उदार ७७ 


नुपश्मासन, मद्रान, खिधासन, तिजीनि 1 
म्राहप, वारण, ध्र, है सखज्या महा बयानि ।\७८॥ 


सचिव, प्रमास्य, सुधी, सरव, समबादक, मंपरीख । 
नियोगो विह शानियो, फमं सधिव बहुरीस 11७६॥ 


महा मातरा सु प्रषान्‌ कदि [पुरोष्िव नाम] रोषा प्रोहिव हो 1 


सौचस्वि, क, उरस्य, पनि द्वारपाचक्‌ सोह ॥८० 
कषषा, षप्रुयुत्सारक दो है प्रवीहार । 
रक्धि वगं प्रनीकस्य है [गकसीनाम| प्रधि प्रपि कर्तरि 5१ 
भौरि, कनराधिक जो, न॑प्ठ्किं स्पाषिद 1 
स्पानाप्िफ, सुपानिक, सौल्किकिः परस्यक्ष 11५२१ 


खण्ड १| 


सेवक नामः 


षोजा नामः 
प्रह्न्न नामः 


दुसमन नामः 


मिन्र नामः 


प्रीति नामः 
जासुस नामः 


ज्योतिषी नामः 


लेषक नामः 


भियां नूर कृत प्रकाश नाममाला ३२६ 


सेवक, अर्थी, श्रनृचर, श्रनूजौवो सो भृत्ति। 
विधिकर श्िकर ्रनुग पूनि कट्‌ पदाति सु पत्ति 1८३ 
शृक्ल घटादि ञ्‌, दोजिये जानहु ताहि जगाति । 


घर्माधिक्ष सुधाम्यंकें घर्माधिक्‌रः णीष्याति ।1८४॥ 


सेनानी, दंडनायक, जो चतुरंग वलपत्ति 
स्थायक श्रधिकृेत ग्राम मं गोपो ग्राम वदत्त ।८५।। 
श्रवरोधक प्रंतवेशिक मप्र॑तपुराध्यक्ष बोध । 


गृद्धांतः श्र॑तः पुरः, प्रवरोधन, ग्रवरोध ।८६।। 


पं, वपं वर सीविदा, कंचूफिनः स्थापत्य । 
सौ विदला षोजा कहौ जामिनी भापा सव्य ॥८७॥। 


विजन, विविक्त उपांसु वह्‌ निशालोक पुनिद्धंन । 
एकातर म होड तिह्‌, कहै रहस्य प्रदछ॑न्न ।८८॥ 


वरी, रिपु, रुसपत्न, श्रि शत्रू श्रमित्र श्राति । 
दुर्जन द्िट देपण दुहृद दस्यु शत्रू ्रभिधाति ।15८६९।। 
भ्रत्यर्थी, परिपंथी, भ्रहित, द्विविपक्षि, परजानि 1 
प्रत्यनीक, प्रत्यपक्ष सो, प्रत्यवस्था ता मानि ।६०। 


वयस्य सवया सहतु, स्निग्ध सहज रो मित्र । 
सषा, दयित्त, वल्लभ, वहुरि, प्रीतम, पुन्य चरित्र ।।९१ 


मत्री, सस्यं सौहृदं, सौहादं पनि सोई । 
भ्रनुवत्तंन, श्रवरोधन, साप्तपदीनं, होड 1६२ 


गूढ पुरुष, बार्तायन, प्रणिधिः हरकचार । 
श्रनुरोध, अ्रवसपं, स्पशः भ्रात्तंतिक उपचार ॥६३॥ 


ज्योतिषिकः, मौह तिकः, गणकः, दैवज्ञ, ज्ञानि । 
सांबत्सर, मौहृत्तं, पूनि कार्तातिक, तिहि मानि ॥€४।॥। 


जात सिद्धांत सृतांत्रिक, सत्री गृहपति श्राहि । 


लेषक लिपिकर श्रक्षर चन, अक्षर चुच, स्‌, चाहि ७६५ 


२३३० 


बूत नामः 


पट गुण नामः 


यथोचित नामः 


भ्रग्या नामः 


दन्यो विच्वापोर परन्य-वीयिणा पिन्‌ १९५६ 


संदेखह्‌ रौ दूत है दूरय कमं एरं सोद्‌। 
भ्रप्यनोल* पांय पथि: भरध्येग प्रष्यन्य सु होदु ।1९६।1 


संधि, विप्रे, देष, पुनि, भासन भ्राश्रय जान । 
पड्गुण, ए शृविजन कै ममरश्नोस परवान ।९५॥ 
भ्रमाय तै उ्वाहं पै भौर मंत्रषै विदिः 
शर्त तोनि त्रय वगं पुनि क्षयः स्थान प्रर यृदि ॥९०॥ 
षे ्टोद जो फो तं तारो कहत भ्रवाप 
ठंड तेज ते उप्पर्जं, दै, प्रभावं सो प्राप ॥९९॥ 
साम दाम दंड मेद ए श्यारि उपाय पानि । 
साम संघ, देम, ठंड पुनि उपपाए्‌ भेपहि घ्ानिं ॥०००॥ 


प्रषः, धंश, यथोचित: उभिता्पे प्रभ्रेप । 
म्माय कल्प समज्य देए सूप तिह लेप ।1<०१ 
मजमानः, पभिनीप्त, वत्‌ नाय्‌यं युकं सम्प: 
ग्यायाजित ज लाम दै, प्रौपयिकुं कहि मभ्य: 11५०२॥ 
प्राग्म॑पु प्रपराष खो मंषन टै उष्ानि 1 
सस्या मर्जादा यद्रि स्पिति पारणा बपामि ॥३ 


शास्म, पिष्टि, नियोग, वय प्रादेशः निद्र 1 
प्रायसख न प्रमवाव पुनि भ्राग्या फटै निवे ।।४ 


जगात्ति दान नामः 


प्धरी नामः 


भागपेय, करख्लि बर्टरि, शुर्क धटाषिकत धान । 
भवेखम, प्रामूत बरही नुर कठत मपि माम 1 
भेट, उपायन, फष्टव कृमि उपग्राहय उपहार : 
उपव नामषएु भानि घरठ जु देय दुवार ।1६1 
सथ्चफसं सादुष्टिषः फन त्तर मु कदं 

बन्दि तोय भय पुष्टं दृष्ट सम्य पपकं 1७11 
सदास्वं पस्कास दै, प्रायसि उतर काव 
प्रक्रिया सु श्रषिषार दै, बमर प्रको मान ॥८॥ 
सृप प्रान मद्रान पान सु विभार । 


प्रौ प्राठेपत्र, कनफासक भूभारः ॥\९।। 


कय "न" मी हो सकता ह । मूल म "न" है पर उसके कपर एक्‌ छोटासा ---- न्म नम्र जय न हप्र स्परप्त छेयज न सिषा 


हप्र है 1 


खण्ड १] भिया नूर कृत प्रकाज्ञ नाममाला ३३१ 


हाथी घोरा रथ पदिक, सेना भ्रग॒ सृच्धारि। 

शिवर, निवेश, सू, बौणकः, वसती चम्‌ विचारि ।)१० 
हस्ती नामः 

दंती दंता चल द्विरद, दिवपकरटो, गज, व्याल : 

कुंजर, वारुण, करो, इभ स्तंवेरम सुडालः ।११ 

पद्मौ नाग श्रनेकपः सिवूर हरि ज्‌. गयंद 

कूभी वानर पौल सो पर॑चेरम पति इद ।१२। 
मस्त हाथी नामः 


मदोत्कट, मदकल! सोद गलित मत्त प्रभिन 
उद्धातः निमंद करी कलभः सावक्र शअ्रन्य 11१३1 
करणी वशा सुधेनुका, कट गंडस्थल जान । 
कररी कर वम्‌, बहुरि, मद, कूदान, वषान ।1१४॥ 
हाथी के कुभर स्थल नामः 
कुंभ, पिड, कुंभस्थल, विह विद विच तासु 
भ्रवग्रहः सु ललाट तिह, 
नेतर श्रास पास नाम हाथी काः 
ग्रक्षि कट, क ईषिका सु ॥१५ 
भ्रपांग देश निर्जन दहै चंडिलि कासु मूलि) 
श्रूति अनधः कूभ वाहिटत्थ पुनि, प्रतिमानं तिह कूलि ।1१६ 
पुष्कर कर गज सडि कटि । पद्मक विदौ जाल । 
गज बधन नाम : 
गज बंधन श्रालान पुनि, तोत्र बेणूक माल ।१७।। 
बेडी श्राक्‌ूस नाम 
निगड श्रंदुक श्रुषला श्रंकृश श्यणि वानि । 
काषहथी कानाम 
चूषा, कक्ष्या, वरत्रा (साजा हाथी नाम) कल्पना सु सज्जनानि । 


[1 


भूल नाम : 
परिस्तोम कथ श्रास्तरण वणं प्रवेणी आ्आहि। 
गत यौवन हस्ती तुरग वीत कहत कवि ताहि ॥१९. 
घोटक नाम: 
ग्रश तुरगम, वाजि हय, संवव, साप्त किक्यान । 
बाह, श्रवं, गंषवं तुरि तरल धूं हरि जान ॥1२० 


१. नोट-पौला र्ग तो अक्षर मिटाने का है पहले “भः लिषा है पर चाहिए 
था धक” । पुराने ग्रन्थों कौ यह्‌ परिपाटी है 1 


न 


१. 


३३२ दिन्दौ विद्यापीठ प्रन्य-पोधिषा {न्‌ ११ 


बीति, दुर्ग, पपार पूनि भराजानेय श्टूलीम 

प्रप्वमेष, कौ प्रण्व॒यम्‌ जवनव पाधि कलीन ॥२१। 

सितककं कोठिल कड (पधि वाह्‌ नाम) पृष्ट स्यौरी होई । 

रथ वोढा खो रूप है यान भिषोर्‌ सु वोद ॥२२॥ 
घोदीनामे 

पारसीक, कांयोज, हय, वाभामूज वाल्हीक 1 

वामी प्रवी बश्वा, गणम, माड्व टीकु ॥२३॥ 

फष्प भ्रष्ष कौ मघ्य दै वास देख सुनि माघ । 

हेषा द्कंपा सम्दष्ै (नाकनाम) घोपाप्रोषनि माल ।(२४॥ 


कवि कानागूवालगामवापृूषछठनाम 
फविका, कहै सतीन सो, पुष, तुम, समूल 1 
समुर यादि पाडनी, कषानक्‌ बहु भूष २५ 
भ्रास्कंदित घोरतिकं पूनि रेचिठ वर्गिष प्सू । 
सादी शरष्यास्डृ खो, पच धार गवि पुष्र ।२६॥ 
वालहस्ठ घो भालपी केषबानी कहि ताहि । 
पराब्‌ त उपावृप्त सुडितसू, भूमि परत पुनि वाहि 1२५ 


रथ नाम 
रप सर्वग स्यदन सोर युद्ावेक जो होप । 
चक्रजान जो पुष्एरप समर रित दै सोई ॥२८॥) 
कर्मार प्रवरण अपन, बेगिमाहं रप णान 1 
गाडौ नाम 


सष्ठट, भ्रन , शिविरा, सोई जाप्य जान विह मान ॥1२९। 


जूढाया स्थश्रगनाम 
षू, जानमुप, रषाय, कृदै उपस्कर ताहि । 
अक, रपांम, सु प्रत, पिह नेमि प्रपि जुप्राहि ॥॥१० 
रकषानामि सूषिष्फा 


जृढो वाघीये जिसमें ताकौ नामः रट्वर मूमषर जान । 
प्रा्षाग्र कनिका है, परमि वस्य रपं मुप्तान ॥३१ 


नाघून नाम 
मुम्यं वाहेन मान पूनि घोरण पत्र बपान ) 
परपरा बाहून आई बंनीपक सो जान ।।१२ 
हस्ती भारो नाम 


प्माघोरण, हस्ठिपक, पनि फरै निपाद निषाड । 
सस्वीर विक्र जो, भट, जोध, जोयाङ ॥१३॥ 


पण्ड १] मियां नूर एत पकाया नाममाता ३२३३ 


सारयी नामः 

प्राजिता अंसा निपतता, पता सारयि सीः । 

द्षस्व संदष्ट सा सवय द्रि दो ॥३४८ 
वपतर्‌ नामः 

त्यय भंग नृत्‌ कष्टः जमर तनुत्र स्नादह्‌ । 

तनुत्र टंसन यर्म वार्‌ प्रण कचु ॥ 3५1 
तनु तं उतारे ताकता वपतर फा नामः 

प्राम्‌क्तः प्रनिपुत्त, पुति विनद्ध प्रपिनद्धं दव ॥ 
सतद्ध नामः 

पामर रहित्त मंस वृति उदृल्ट संव ॥३६॥ 
सेनाकानामः 

पादाजय, नुदति, पत्ति, प्म पदातिकः जान । 

पटिफ समूद नूर पद वाद्व्तं नू व्रषन ॥1३७]॥ 

रस्नाजीपः गृषिष़ः द्ष्पृष्टा तत्त 

परतदत्त सु प्रयीन बनि व्रिसिदुत्त पृस यत्त ॥३८॥ 
धन्‌द्धर नामः 

पन्‌प्मान्‌ पन्या वदु निण्यी स्रघानृप्फ । 

फांटयान, डोर पनि वरान दुत्त नद्मप्क ॥३६।। 

प्रमरेर, प्रस्सरः पृरोगग सु पृरोगः । 

प्रप्टामदगामो बहुरि मयर कद्‌ सु लोग ॥५०॥ 

वेगौ प्रजवो जवन जन त्वरित तरस्य न्याव ॥ 
जीत वालाका नामः 

जेता, जिध्नु, रू जित्वर सो जुगौनरण साधु ॥४१॥ 
सेना नाम : 
॥ सेना ध्वजनी ब्राहिनी पृतना चम्‌ प्रनीकः 
ग्रनौकिनी र, वषूथिनौ चपर सन्य वल ठौक ४२) 
वल विन्या सू, सृब्यूह्‌ कि ग्य्‌ूढारचना जानि । 
साम दान दंड भेद ए चार जुषे मँ प्राति ।।४३॥ 
एक हस्तौ रथ दोद्‌ दै तीनि सु पंच पदाति । 
पत्यंगं विगृणौ कर्‌ क्रम तं प्रधिक विष्याति ४५४ 
सेना मृप श्रौ वाहिनी पृतना चम्‌ वपान । 
श्रनीकिनी दशानीकिनी, श्रक्षोहिनी प्रवान ।।४५॥। 
ग्रन्यमते : 

ग्रयूत, नाग, रथ त्रिगुण, लप: जौधू. श्रश्व दस लक्ष । 

पटत्रिसत लप पं गजह्‌ प्रक्षोहिणी प्रत्यक्षय ।।४६॥ 


३३४ हिन्वो विद्यापीठ प्रन्प-वीपिका [सन्‌ १११५ 


श्री सकमी सपति प्रापत्‌ जिपष यिपचचि 


संस्नामिः 
श्रस्त्र स्तर प्रहरण सोई सपदि प्रायुव पाम सुयप्ति ॥४७ 


धनुष वाजि नाम : 
धन्व घापु घन रासन इप्वासः फोदड 1 
कामूरु मौरवोदखिजनो ग्या प्रत्यपि गृ मड ॥४८ 


तीरे नाम: 
वाण, प्रप्त: कलवः, शर, पग, माग॑म, पु कं । 
श्याती कडि धरप्रिय भराखग षोमर हं ॥४९॥ 
पत्री रोप प्रजह्मग, धिधिप धिलीमूप प्राह । 
परछ्येढन नारा पौ म्रौ सोष्ेवर ठि ॥५०॥ 
शाम्याय उपासन पक्ष भाज पृपक्छ 1 


प्रहत वाण सौ निरस्त : 
(जिप वाण नाम) षिष्ठक, दिग्ध, षिपाक्त ॥५१ 


तर्कस नाम; 
उपाखंग पुभीर पमि ब्रृमी तु पाण । 
कटै निषग सूर पधि मापा तरक जण ।1५९।। 
षड्ज नाम: 
रिष्ट करुपेभ, एृपाण प्रसि, मडलागप्र रवास । 
निस्कलः शौय: द्रहास वस्वा ।५३ 
पङ्कादिक शौ मुष्टिक, सङ कृष्टूत षव कोष । 

छाष्ठि निबषन मेपला [डस नाम] फलक षमं फल सोई ॥ 


मोगरा तामः 
मुम्बर धन दरुषन [गोफीयो नाम] मिड पास सृग भरन्य । 


षछठोटी प्तरयार नामः 
ईती, है, करवालिका परिषः प्रिषावनः ॥५४।] 


फर नामः 
परस्वः सुधिघिः परमु कद एरुठर सु ताहि) 


छुरिका नामः 
चचस्परी भ्रसिपुत्री, वषुरि प्रसि पेनका सु वाहि ॥५५॥ 


यरघछी नामः 
भ्रा ङ्गु स्य खु पूनि सर्वला चोमर एंव । 


कोटि श्रभिपा्ठी दूरि शोभ नाम महत ॥५९॥ 


खण्ड १| 


म्रस्यानत तामः 


घूलि नामः 


धुजा नामः 


रिणोही नामः 


वल नामः 


संग्राम नामः 


मियांँनूर कृत प्रकाश नाममाला 


नृप सावत नौमी महा पूजे भ्रर्व॒ हथूयार 


नीराजन विधि विविधि करि कटहैसु लोहा म्यहार 


जारा, व्रज्या, गमन, गम श्रभिनिर्जनि सु श्राहि 
ग्रासार, प्रसरणं, परचक्रं चलितार्थक पुनि चाहि 
श्ररिसेना अअरसिगमन जो सो प्रभिषेकन होड 
भीत रहित रन मं धसं कहै अ्रभिक्रम सोइ 
वोघकरा वेंतालिका मधुका मागध जानि 
वंदिनेःस्तुति पाठकाः सूरन करत वपानि 


रेणु धूलि रज सकरा पेह पां्रूजो रेतु 


वेजयंतु केतन ष्वजा वहुरि पताका केतु 
समुव्यिंज पिजल वहुरि भृश श्राकुल कट जानि 
वीरा संसन युद्ध भूः जो ग्रति भय की दानि 


>) 


ग्रहपुवं अ्रहुपुविका श्राहो पुरिषको सोई 
ग्रह्म॒हसिका ज्‌ परसपर श्रहंकार जो होई 


< 


सौयं सुष्म वल द्रविण तरः सहस्थाम सो प्राण 
विक्रम कहि भ्रति शवितताः सवित पराक्रम प्राण 


संगर समर भ्रनीक, रण विग्रह कलि सम्‌दाय 
समित युद्ध संयत समित्‌ भ्रव्यय कलह काय 
श्रास्कदन प्रविदारण सपिराय संप्रहार 
भ्राजोघन मृघ श्राहुव, रम्या मदेन चार 
प्रविदारण संयुग प्रधन जन्यः भ्राजिक दन्य 
संस्फोट, समाधात, पुनि संख्य श्रनीक सु ग्न्य 
प्रभिसंपात श्रम्यागम बाहु युद्ध सुनि जुद्ध 
रण संदुल तुमलं सबद छूवेड सिघसखर बुद्ध 
करीनाद घटना धषटा वृहत गजित जान 
कदन रजो घाति कौ विस्फारो घनु स्वान 


हठ वा पीडा छल नाम : 


बलात्कार प्रसम प्रसह्य हठ स्षलितं छल भ्राहि 
उत्पात उपसं पुनि श्रौर श्रजन्य सुचाहि 


३३५ 


। | ५७। 


| *५८॥ 


।।*९॥ 


॥६०।। 


।।६१।। 


1६२ 


।॥ ६३ 


६ ४॥ 


1९५ 
] 


॥।६६।। 


।1६७।। 


11६८।। 
1 
1६९. 


11७० 


३३६ 


हिन्वी किठिपीठ प्रन्थ-वीपिका {घम्‌ १९५६ 


पीढ़ृन पूनि भवमदंकहि । मूर्छा कस्मस मोह 1 
प्रम्या सादन जानियो, प्रभ्येवं त्फदने कोह 11७१ 
पहु प्रड्बर फौ कहै प्रौर विजेय जेय जान । 
वैर सु, दिवपरक्ीफार दै वैर मिर्जावम भान ॥७२॥ 


दारा फानामः 


मब्रावः उद्राव पूनि संदापः संवावः 
उपक्रमो उपान है प्रव विद्रव के नाव 1७ 
रणे मग सूपसषय, पराचि पराभूए ) 
नष्टवि वहित कुव है जात रहत णो पच ॥७४ 


मारण का नामः 


मरण नामः 


वेदय नामः 


वृत्ति नामः 


संश्पनः निमंयतः निस्वर णन षन्तः 
उज्मावन प्रालिज पूनि उस्मायन प्रमन्नः ॥७५।! 
मिचपिनः निहूनन क्षणन परिबर्जन यष होइ । 
यिश्यसन प्रततिभावन पिर पि प्रपान घो ।७६॥ 
प्रमापमः सुनि कारभ बहुरि चिस्वारण प्रि । 
पयसन जू नि्हसन उन्वासन मेहि षाह 1७७)1 
निषा्तन जू प्रवाखन ए मरणम फे नाम । 
कलि पाय त्यागं जू तनु सोई मरम प्रमिराम ॥७य्थ 


काल धर्मं॑पुनि प्रता निषन प्रत भ्पय माघ । 
विष्टंतः प्रलय तपय. मृत्मु प्रषत्व परा ॥७९॥ 
परेव प्राप्व पचलत्वं॒मूप्ठ प्रमीत सस्मित जान} 
परेष बहुरौ षुणप श्व मृत्पुक नाम कपान 11८०) 
किमा सुम्त धिनु सीसतन्‌ फट कषप पुकाहि } 
पिपुवमं मसान है चिवि दिवा षिस्याहि ॥८१॥ 
वंदि उपग्रह्‌ प्रप्र॒ कारार्बदी पन । 

प्सु प्रान पुनि जीव भेटिप्रसु धारण घु प्रबन 115२ 
जीवित काल सु प्रायु कृष्टि सोवनौपप जीना । 

यथा शक्ति कबनूर मनि धत्रीय वग प्रकसि ॥८१॥ 


इति क्षत्रिय बग्यं" समाप्ठः 


भूमि स्पुक विषमस्य सो उर उरुष्य पान । 
साही खौं पूनि प्रायं कहि मूर सुपर भ्रभिषान 1८४) 


यार्त युत्ति सु जीविका जीदन चर्त द 1 
भ्राजीवा प्राजीव पूनि मूर एषह जग खों ॥८६॥ 


खण्ड १] मियां नूर कृत प्रका नाममाला ३३७ 


वेश्य की वृत्ति नामः 
पासुपाल्य वाणिज्यं कृपि सेवा व्यारों वत्त । 
. ए्पि त शिल उछ ग्रनृत 11 *६॥ 
पेतीनाप: 
जाचित प्रौर प्रजानित मृतकः प्रमृत युघपानं 
यभिक भाव सति प्रनृत पुनि भाषे नूर युजान ॥1८७॥1 
उधार नामः सा्गे पाद्ये ताकी नामः 
उद्वाह श्ण कदत ह पमरदचन सोद । 
मागं सो जौ पा य जाति तक शो दोर्‌ ॥८८ 
व्याज नामः 
वुद्धि जीविका नाम स्ति कटै कूसाद सु व्माज । 
उतमर्णं जो देत दहै ते ग्रघमणं निलाज ॥०६।। 
व्याज पाइ ताकौ नामः 
वादूपिक वाद्धपि वहुरि वृद्धोजीव सुजान । 
कूसोदक तासो कटै व्याज पातु ञ्‌, वपान ॥1€० 
पेती सेती जीव ताकौ नामः 
पतौ सेती जीविका सोई करं सदीव 1 
 कृपौवलः कृर्पक सोई कृपिकः क्षोत्राजीव ।९१।। 
वीज गेरी होई जिह पेत मे ताको नामः 
उप्नकरृष्ट बीजा कृत, वीज प्रयो जिह पेत । 
हल चल्या जिह पेत मे ताक्रौ नामः | 
सौत्यकृष्ट निहत्य सौ फाडक प्रनहैत ॥ 
पेत नामः 
पेत, वत्र, केदार, सो कंदायं केदारि । 
हार, क्षेत्र, सौ कहत नूर नाम सू, विचारि ॥६२॥ 
ढेला का नामः 
लोष्ट, निलोष्ट सु नाम ए टेलके जानि । 
[मज ठेला फोरे सो तके नाम] ।1९३।। 
कोटिस, भेदन लोष्ट कौ कहै नूर प्रभिराम । 
कुदानी वह्‌ पुरा नामः , 
जासौ पणे पनित्र सो, श्रवदारनं पृति सोद । 
दात पात्र जु लवित्र कहि, नूर नाम तिह दौड 11६४ 
षपलिहान नामः 
पल पलि वाली पलक पन पल बालक षरहान । 
दलनिरीप पून कुटकसो, - तीन कटै अभिधान ॥६१५। 
प 


३३ हिन्दी विद्यापीठ प्रन्य-वीयिका [एन्‌ ! 


हल सामः 
सीरफाल गोदारन, सांग कृपिक कहत 
ञूवा कौल नामः १९५ 
जूवाकील, जुगकीलक, समी नाम सलु (1 
हून कीलीफ नामः 
पः हसक दं फी सीकु सु सीषा होप ।॥।९६॥ 
मेदि नामः 
मेधि पूनि पस दाङ दै, पल्‌ पसूमंधन बोई ॥ 
हूरििधान नाम जवस नाम लालघान नाम ।। तीन बहुका नामः 
हरित धान सौ तोक्य कहि जय कहै सित सूक ॥ 
पाटल प्रसुत्रीहि कहि साल पान सो सुक्‌ ॥१७॥ 


फोदव नामः 

फोरदूप प्रं कोपर माया कदू दो । 
मोठ नामः 

मांगस्यक्य सु मौठ है नूर मषा को ।श०८॥] 
मसूर नामः 

मकुष्टफ सुमनुष्टकं माम मसूर प्रवान । 
सरस नाम 

स॒र्पप कहै कर्वेनक पुम जन मुम बपान श 

सिदायंः सरसौ षसः १ 
गोह नाम : 

सूमन कव गोषूमः, शस्माप यावक युर 

मु कुसत्प नब्‌वाटहि सुम ॥१९॥ 
चना नामः 

नकृ फहौ हरि मंम सौ [ सिसत नाम ] सिल पिज पिस पेज । 
श्रलसौ नामः 

चमा क्षमा प्रव्सी सुनो नूर सुराई देज । 
रार्दनामः 

कूषाभरिखननि सु प्रामुरी छवराथिका कटुव । 

षै ृष्मका नाम पिह मापा रा हष ॥९६ 
फगूनी नामः 


कग प्रियंयु सु कामूनी [संग नाम] मातुानी मंग पाष ॥ 


पान नोक फे नामः 
ढे घस्य शूक क्िणाङू ।९०० 
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सस्यमंजरी नाम गृह नाम पषार नामः 

सस्य मंजरी मंजरी स्थंव गच्छं सो होड ॥ 

नाम पलाल पपारि सो नूर कहत सव लोड ।1१ 
धान्य नाम घान्य भेद नामः 

स्तव करि जो धान्य ह ताकौ त्रीहि विचार 

नाडी नाल सु कांड कहि घान गांडि उचार 11२ 
धान्य त्वचा नाम भूस नामानि कन घान नामः 

घान तुचास्तु सभिपो भूस की वुस ग्रभिषान ) 

जो विनु फल को धान्य हं ताहिक डंगर जान ।1३ 
पेनाकानामः प्रति पेनाका नामः 

प्रदन तोत्र तोदन कहै ए पैन कै नाम] 

है अ्रति तीक्षेन नोक हौ सुक कहौ गन ग्राम ।॥४।] 
स्थाम घनि नामः 

सो स तीनकः पंडक सोह्रेण सु कलाप 
रिद्ध वा पूतनामः 

धान लून्यो परहान मं ताकौ किये रिद्ध]। 

जौ दं कं उत्तकीयो सोई पूत प्रसिद्ध ॥)५।। 
रसोई का नामः 

पक्वस्थान महानसः कहै रसवती ताहि ॥। 
रसोई कौ अ्रधिकारीनामः 

ताहि कहत ग्र्यक्ष पुनि पौरोगव सो भ्राहि 11६ 
रसोर्ईद्या नामः 

सूपकार श्रारीलिकः यूपिक श्रदनिक जाने | 

सुद, श्राधसिक वल्लव, कादेविक सु वपाने 11७] 
चूल्हा नामः 

च्‌लि्हि, ग्रंतिका, जानियो श्रधिक्षपनी ग्रस्त । 

उद्धात तिह नाम ए नूर कहत सवसंत 1\८॥ 


ग्रगीठी नामः 
हसनी, श्रंगारधानिका, भ्रंगरस कटी सोद । 
हसंती सुता सौ कहै श्रंगेठी पृनि हौद ।&।॥ 
भाड नामः 
भ्राष्ट्‌ कंदुसो श्वेदिनी शअ्रंवरीष सो जातु 1 
लघु घट कीजो कीजिये मणिक श्रलिजा प्रान ।1१०।। 
करवा नामः 


गलंतिका सो ककरी श्राल कहिए ताहि । 


३३९ 


१४० 


हादी नामः; 
कलम नामः 
दिया नामः 


कुप्प नामः 


वासण तामः 
कलाई नामः 


चाट नामः 


हिन्दी विच्चापीठ ग्रस्य-वीयिका 


कुरो, स्याली, पिठर, सो उपा, सु, हांड़ी पाहि 11१॥ 
घट, करट, नि प्‌, एकस, दिष्ट मूर सुच्यारौ नाम : 
यद्वंमान, सु, खरवक जो दीया प्रह घाम ॥ 


शतु कवप सो जानियो भत्पदनेद्‌ कौ पात्र । 
पवन फौ जो पाय रै कंसषहै गृण गात्र ॥११ 


भाजम प्रायापनं सोई मडा पाष प्रमप । 
कमी" सो विषमाज्य फषि दार्वीं नाम सुभ्रत्र ।1१२ 


फष्ट हस्व वंश उष्टं दाह हस्तक सोई) 


साक था नासौ नामः हरितक, ष्टि खाक को शिग्र नालिका होई १३ 


सामग्री नामः 


कटय कसंब उपस्कर बेसबार कौ नाम । 


कपि सामग्री छौ कहै हखिावि यूमग्राम ।।१४ 


षट नाम मिरष नामः 


विषयी शप्राद्वा म्यो भूक पटा भादि । 


बेस्लजउ पण मरि पूनि कोल कृष सो पाहि ॥१५॥ 


वाहि घमं प्न कवै (मीरा नाम) बोरकू जारन जानि । 
नूर भजा कदत दै मीरा माम प्रवान ।१६॥ 


काला जौरा सूठि प्रादा नामः 


मेषी नामः 


धनीया नामः 


कणा कृष्न जीरक सोई प्राद्रक द म्यम बेर । 
नागर सूठि महौपयौ विषा जानहु एर 1\१७॥। 


सुषवी, पुप्वी, करकी, उपद्कंधिका सुप्राहि ॥ 
कटै मूर उपकातति पूनि मेपी जानो वाहि 1१८ 


जितुवकः पान्यक खोर र्स्तुघर विह माप। 


त्रा पाणौ मामप मापा पनिया प्राप ।१९॥ . 


१. मूल मे यहमीहै प्रौरछकेउपर छ" प्रोरप्तिखाहुपराईै। 
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कांजी नामः 

घ्रारनाल सौ वीर सो कलज सोई कलमाष । 

धान्या, म्लकांतिक सुनो, अवंति सोम गृण लाष ॥२० 
हींग्‌ नामः 

हीम्‌, जनक, बाल्टीक पुन रामठ कहिए ताहि । 

सहस्त्रवेधी नूर कहि हर्‌ पत्री श्रौर चाहि ।।२१। 
हग के पत्र नामः 

पत्री पृथ्वी कारवी कारवी पृथु सो होइ । 

बाष्पिका तिह जानियो, हिग्‌ दुक्षी है सोद ।२२॥ 
हलद नामः 

निसा हरिद्रा कांचनी बर बननी बाति 1 

पिडा सोधा ता सोई पीता नूर सुजान ।।२३ 
सींधाल्‌न नामः 

मानिमंथ सिव सीत सो द्वे संघव के नाम: 

रोमक, षारी लोन सो (विडलून नाम) बस्तक विट बिड काम। 
सौचल नामः 

सौबचंल मेचक तिलक भ्रक्षटचक ज्‌ कहत । 
मिश्री वा षांड नामः 
| सिता शकरा मिश्री सो षंड नाम सलहंत ॥२५ 
षाड नामः 

फाणित मत्स्यंडी सोई करै षंड प्रभिधान । ` 
| सकल षंड गुण श्रादिदं ईक्षु विकार सु जान ।२६।। 
सस्कार युक्त बस्तु नामः 

प्रणीत उपसंपन्न सो कहौ संस्कृत ताहि । 
सोधी वस्तु नामः 

संसृष्ट सोधित सोई सोधी वस्तु सु चादि 1२७ 
चिकनी वस्तु नामः 

चिक्कण, मसुण, स्निग्ध सोइ (वासी नाम) भावित वासित होड । 
पुरी नामः 

पौलि भ्रभरूपा पुरी कची प्रपक्वह सोई ।! 

धानको षौल नामः 


लाजा, श्रक्षत सौ कटै (वहुरी नाम) वहुरी सो घानाजू । 
चिडवा नामः 
पृथुक सोई पिचिपित्र पूनि चिरवा कौ इह॒ साजु ॥२६॥ 


४२ हिन्दो विधापीर यन्प-वीिक्ा [घन्‌ १९ 


रोदो नामः 
ध पिष्टक युप प्रपूप पून, षीन्यो रोटी नामः 

दवि सीषौ पस्तु नामः 

णौ दपि सोष्यो होह फु, एरम हौ प्रभिराम ॥३०॥} 
भति नामः 

मक् खदी दिष भन सो, भिस्वा प्रोदम प्रप । 
यानम अओ लगि ख माततत ठाकौ नामः 

कहौ दग्िका सिस्पा, यासन लपटयो बव 11३! 


मांड नामः 
स्वर खाप्र, सूमड धरय मपि मासा होर) 


रावी नाम वायुस नामः 

माषा, भूख, सुखिना, कटै विसेपी प्रा । 

तरसा, श्वाना जवागूः मपा ररी प्रा ॥१२ 
गव्य नामः 

गरष दष्टी घृत प्रादि ए, गोते उपज पो । 

गग्य नाम तासौ कटै नूर पमे गोह । ३६) 
गोषरवा फर नामः 

गोविट गोमय भटत है द्रं गोवर फे माम । 

सके कौ श्र फर णौ है एरीप गुन प्राम 1४ 
दुष नामः 
कीर दर्प पय सौ कटै (परीद भाम) घृत्त हवि सप्पिंमु प्राज्य ] 
नूणी सो नवनीत कष्टं घो भवउ पू साज ॥१५ 
गाढ़ी ददी पतली दही नामः 

प्रास्य फटे दष्यादि उब पूनि पायस्य पाभ । 

षो ४्न गाढ़ी जो दही, युम्ठ कद मसि मान ॥३६ 
दुमे जो घौवनामः 

गाह दुहत घो हष मै प्रगट चौठ है षीवे ॥ 

हम॑सदीन, सुनाम पिह मापत वृष जन डीव 11३७ 
मथी दह्‌ नामः 
फातसेय, सू, प्ररिष्ट पूनि गोरख फष्टिए्‌ शटि ¦ 
मपौ मयानी मं दष्टो षीद न काद्यौ भाहि ।॥१५॥ 


ष्नोयारईं जस सहित दधि प्रक कृष्टां सोद 
प्नाषौ जल दधि मे मिसे उदै उदस्विव होड ॥१९॥ 


१. मूप्मेः,प' £ प्र होना घः चाहिये 1 
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निजंल दधिसौन्‌र भनिमयि त करै कविराज । 

जानह दूष नवीन जो नाम पीयूष सुसाज ॥४० 
तुल्यपान नामः 

पीवे सायि सपीतिसो सत्वि सयु भोजन साधि! 

भूप वुभृक्षा क्षत उहै, ग्रास कवल मूषदहायि ।४१ 

फला जूठ वपानिये (प्यास नाम) प्यास नाम है तपं । 

तृपा पिपासा उदन्या, तृट तुना श्रनहषं ॥।४२ 


भोजन नामः 
जेमन, जग्धि सु भोजन लेह विघस श्राहार 
नूर जगत कौ देपिये है तातं श्राघार्‌ ॥४३॥ 
तुप्ति नामः । 
सौहित्य, तर्पण, तप्तिः, (कहौ यथेप्सित नाम) काम प्रकाम निकाम । 
काम प्रकामं निकाम सो पर्याप्तः स्रभिराम ॥४४।। 
गोप नामः 


गो संख्य गोधूक उहै वल्लव गोप गोपाल 
नूर कहै भ्राभीर घर पेले कर्न करपाल ॥1४५।। 
गाय समूह्‌ नामः 
। गो समूह गोधन कहै वहुरौ गोकल होई । 
घेनुक घेन समह सुनि वत्सक वत्स सु लोड ॥॥४६।। 
बेल नामः 
गो उचा वृषभ वृष वली वदं श्रनूडवान । 
सौरभेय सो मद्र पुनि रिषभ वंल श्रभिधान ।।४७।। 
वृद्ध बेल नामः 
महोक्षः वृद्धक्ष पुनि कटै जरह व॒ ताहि ॥ 
वक्षा कौ नामः 
जातोक्ष शकृत्करिः तनक लैर श्राहि 
व्यधिया सौ भ्राषंम्य कहि 11४८ 
(कघवह्‌ बैल नाम) 
वह॒ गोपति सुद्‌ टूर भार निवादै कध ॥ 
सौ ताके नाम सुनूर गल कवल सो (मा) स्ना ।1४६॥ 
नाथे बेल कौ नामः 
नास्नित्त नस्योत प्रष्टवान युग पादर्वेकं । 
नाथौ बेल जु होत ।।५०।। 


पर 
[१ 
"व 


हद हिन्व विघापोट प्रम्य-वौपिका [सन्‌ १९१ 


जूषा वालो वत्त भामः 
साटक सौ प्राखग्म युग्म जुवानि पाष कष ।; 
सौरिक हालिक नाम पिह बह वुपम, हल्य (५१ 


सव वोर्‌ घ्रे घले वेल ठाको तामः 
धूयं धूरीन घूः पौरेयः त्रिह जान) 
खवं षूर्धर वेस शौ भंग विपाणे प्रवान) ॥५२॥ 
गाह नामः 
उषश्ना माता ब्पभिनी सौरभेयी महेम 1 


उत्तम गह नामः 
नूर प्रजु"मी रोहिनी प्रप्त नाम दै तेम ॥५३॥ 


विध्या गा तुर गाइ नामः 
वभ्या गाई कै पा, भ्रव तोका तुर जानि । 


सधितन्ी नामः 
कषग्मो वुषम खो संधिमी सूषी सूकरा मानि ॥५५॥ 


बहुत वत्सा भिह्‌ गाद कफ होष्तको नामः 
यस्य पने जिह गा सो पेष्टा होई । 
जो म्या वहु दिनि को है बच्कयनी सोई ॥५९ 


धनु नाम सुव्रता नामः 
घोरे दिन स्पाये मये पेनू शाब पर । 
जो पहतं सूप देष है उटै सृषृत्ता मूर ।५६॥ 


वरस २ मेष्या पाकौ नामः 
खमाखमीता द जो गाह स्याई प्रति वयं ! 


धन नामः 
भ्रोषस्य भ्रापीन पूनि मन फे नाम सूक्पं ॥५५७॥ 
ृटानामः 
पटौ, सिवः, कीसक्‌, पसुक्ी रज्जु सदाम 
शंदान सौ दावनी पृषी रखरी मामं ६५८ 


रै वाश्छेरणा का नामः 
टर दड निष्कम सो मय ममान वैश्ाप । 


कटै मगरी मथनी नूर सु मटकी भाप ॥५६॥ 


ऊंट नामः 
ख्ष्टु फमल यम॒ रहै संप्रीव मी । 
करम सु बातत ठट फौ देपि तंह व्ह स्वामि ॥६. 


खण्ड १| मियां नूर त भ्रकाश नाममाला 


बकरी वाबेकरा नामः 

वकरी, क्षागी सो ग्रजान । क्षाग प्रक्ष प्रज हद्‌ । 

स्तब गलके सो जानियो भापा बोक सु लोड ।1६१।। 
मेढा नामः 

मेप मेद्‌ एडक त्रपयं उरण सो उर्णाय्‌ । 
गदहा नामः 

पर रासभ बालेय सो चक्री वंत कायु ।\६\२।। 
वाणिया का नामः 

परापजीवः वनविकः क्य-निक्रयक हौड । 

साथवाह वैदेहक, नैगम वाणिज, सोद ।1६३।। 

विक्रेता विक्रयक सो क्रायक क्रमक सु श्राहि। 

श्रापनिक वनिया उह, भापा नूर सुचाहि ।1६४।। 
मोलकी वस्तु कौ नामः 

मूल्य अ्रनामके नामएु वस्तु वेचनी हौड । 

नाम मूलधन कौ इहै नीवी परिपिण सौद ।॥६५)] 
नफा का नामः 

नाम नफा के नूर कहिभाल श्रधिक फल जान । 
गाहक कौ श्रादर करे ताकौ नामः 

सत्याकृति सत्यापणः सत्यंकार  बषान ।।६६. 
थौणी नामः 

न्यास नियम नंमेय सो, उपनिधि है परिदान । 

प्रत्तिदातु परवत्तं॒ पुनि नाम धरोहरि जान 11६७ 
वेचण वा साषीका नामः 

विक्रय विपण सु वेचिवौ [बेची वस्तु कौ नाम| 

क्रेय पराप पण तव्य : 
साषी प्रति भूलग्नकः [जमान नाम] :: श्नूवंधक सो भव्य ।1६८॥ 
मासा का नामः 

गजा पांच प्रमान कौ माप कहै कविराज । 

सोरह मासा कौ सोई क्षं श्रं सो साज ॥६६।। 
पल नामः 

चारि कपं कौ एक पल सौ पल कौ तुल जान । 

बीस तुला कौ भार इक समञ्च नूर सुजान ॥७०।। 
विस्त नाम कदं विस्त नामः 

सोना कषं प्रमान कौ कहि सूबणं पूनि विस्त । 

पल सौनासौ कहत है नूर होइ कुरु विस्त ।७१॥ 


३४१ 


३४६ हिन्दी विचापौठ प्रन्य-वीधिका [खन्‌ १९५६ 


प्रस्थादिक मान नामः 

धारि षटश्य खो प्रस्य कष्ठ पराक परस्य घु षारि । 

चसुराकफ सो ब्रोम दै पोलद्‌ रोण सपारि ४२॥ 
हस्तादिक मानि नामः 

भौविस प्रमृलि मान फी स्वक षा सोद । 

ष्यारिदृस्त कौ दंड इफ कृहुव मूर सव फोड्‌ ॥२७१॥ 

दोष्ह जमु दंड को मान रं प्र कत! 

दौड रोस गोष्ठ सोई बै गम्पूत कष्टो ॥१७५॥ 

गम्या पुनि गम्युत्नि दोक च्यारि कोख कौ नामः 

वाष्ी सौ जोजन मै षे पटति प्रभिराम ।७५५॥ 
चौयाईकौ नाम षटेकौ नामः 

चौपाई सौ पाद करि अटक प्रि प्रर भाग 

नूर कटै नवपंड प्तौ है प्रमाण सु क्षाम ॥५७६।) 
त्रम्प नामः 

वणं नित्त वमु भ्रमं भन स्वाप तेय सु हिरष्य । 

खध्रम्य सो नूर मनि टै जिन प ते प्य ॥७७॥ 
पना नामः 

प्रस्म गर्म गार्ूमव मर्ष कहि खोद । 


लाल ममि नामः 
पदूमराम सोणिघ्ठ रतन सोहितक्‌ पूनि होई ॥७५८॥ 


मूगानाम 

भूमा सौ विदूम कै उष प्रवास सु प्रा्ठि। 
रत्न नामः 

मणि रल ए माम दो मुष्ठायिक्‌ घव पादि 11७९) 
सोना नामः 


कंपन कंचन क्वुर कांस्वर घो स्यम) 
हाटक हेम दहिरष्य सु, कमूर र्मम स्ववर्भ्‌ ॥८०॥ 
जस्य चामोकरः गगिय उपनीय ॥ 
खात करुम प्रष्टापवं णाव नद जानीय ॥५१।८ 


सोना फा प्रासूषन नामः 
शरूयी भूषन, कनको, कनक कषत पूनि नूर 1 


रूपा का नाभः 
रव रूप्य दु्णे घो स्येव बहुरि पञ्चूर ।॥५२।) 


पीतरि नामः 
प्रासूट श्रयं रीति खो पीठर नाम प्रवान ॥ 


खण्ड १] भि्याँ नूर कृत प्रकाडा नाममाला 


ताम्‌क नामः 
तास्न नाम पंडित सूनौ नाम प्रकास प्रवान ।। 
+ घ्यष्ट बररिष्ट म्ले मुष, सुल्व उदंबर जान ॥८३।। 
लोह नामः 
रास्त्रक, पिड सुतीक्ष्ण पृनि, भ्रस्म सार कहि नूर । 
कालायस श्रयस मयल सो सिंहान मंड़्र ।15५॥।। 
काचि नाम पारा नामः । 
काच क्षार दोई्‌ नाम है पारद सोर सराज 
सूत चपल रस जानियो, रिव वीरज सुषि साज ।।८५ 


गंधक नाम : 

गंधक सो गंधिके सुनौ सौगंधिक पुनि होड । 

सो गेरू गरेय पुनि भ्रथूयं नाम तिह सोइ ।॥८६।। 
ग्रभ्चके नाम : 

गलव सुमाहिषम्पंग कटि, भिरिज ग्रमल तिह जान ।। 

ग्रभ्रकं नाम सु जानियो, कहत नूर मति मान ।८६॥ 
रसौति नाम : 


ताक्षं, शंलरस गभं सो सिषि ग्रीव सौ बीर । 

क्वायोद्‌भवः वितुन्नकः कपोतांजन बीर ।)*८७।। 

रसांजन: श्रोतोजनः तुछांजन सो श्राहि । 

मयूरकः सो क्पेरी नूर दाविका चाहि ।15८॥ 
हरिपाल नाम : 

रोति पुष्प पुष्पक सोई पीतन पिजर ताल । 

पौष्कक कूसमांजन उह, ताल कहौ हरितालं ।*९।। 
सिलाजतु नाम : 

ग्रस्मसार सो स्िलाजतु गिरिज कहत है ताहि । 
सिहर नाम : 

विडीरः सिदुर सो नाग संभव चाहि ।1€०1 
सीसा नाम रांग नाम : 

सीसा सोजो गेष्ट कहि सीसकं वप्र सूनाग । 

वंग रंग तुलत्रपु, पिच्चट पिचल वड भाग ॥1&६१।। 
कुषुभा नाम । सधु नाम : 

वन्हि सिपः सुमहारजत नाम कसूभा जानि । 

मव सौ क्षौद्र वपानही माक्षिक भूर वपानि ।६२॥ 
मेणनाम : † 

मवूलिष्ट सिक्यक सोई दोडइ मोम के नाम । 


~ 


३४७ 


देत 
मैनसिल नाम 


व्रिकुटा नाम 1 


दोहा : 


सूद्र नामः 


संफीणं नाम : 


करणनामः 


भ्रंवष्ट नाम : 


खप्रनाम : 


मागषनमि : 


माहिष्य नाम : 


क्ता नाम : 


वैदेहिक नाम : 


हिन्दी विवापीठ म्रन्व-दीपिका [न्‌ १९५६ 
नागचिद्ङा मनसा नेदम गुष्ठा प्रभिराम ॥२३॥ 
त्रिफला नाम : 


पिरद, भुमूपम म्पोप घो, पिट कष्टे ताहि । 
त्रिफला बहृरि फलभिक वैष्प वग मे षाष्ट ))£ 


बैश्य बं प्रर कियो नूर भ्रमर प्रनूसार । 
मूद्र॒यगं भ्रव वनं द्रं पंभ्ति सेह सुमार ॥ 
हति यवय वगः संपूणंः 
भर सूद्र घगं वरन॑नं ।। 


सूद्र॒ जधन्यज बुपस पमि, प्रर पर्णं सो जान । 
भाषा नाम प्रका म भाप्वे नूर प्रान ॥९६॥ 


श्रापि करन भबभ्टद षाठ पर्जंत 
दन सूद पुम जानियो ॥९७॥। पकी सो संत 


शूद्री, भिय प्रद रवस्य पिय न्ह ठं पुत्र ज्‌ होद 
फरण कटादं माम तिह नूर सुनौ नर कोई ॥९५॥ 


बैष्य णाति है ठीम णी टै पि ग्रान ता्ठि । 
खो दहुबम म उप्पजे, एषि प्र॑बष्ट सूता ॥१६॥ 


मूढ जाति है तीय को पत्ति है चप्रीप फो । 
उप्र नाम दासौ दै जो दहूवन फ हो \1१०००॥ 


हायरामी कौ वक्य पियकचिनि कौ पुष वपानि 1 
मामष वार्घो कव दै नूर सुषषि जगि जानि ॥१\। 


वेस्याप्रीय क्षत्री सुपिय, गो षोड रो पूत 1 
धि प्राप्य सु जानियो गो छन स्प संजूठ ।1२॥ 


पर्प सुद्र वेश्या भिया क्षेवा दिनि ढो जाव । 
क्लत्तीय पिय सिम ब्राह्यनी सूच माम प्रयदव (1१1 


वैश्य भ्रौर प्रा्यनीय षी, पैदेहिक रपर्जख 1 


खण्ड १]. भियां नूर कृतः प्रकाश नाममाला 


रथकार नाम : 

करिनी पतति माष्यहि जो रथकार सलहंत ।}४।। 
चंडाल नाम : ० 

परुषं सूद्र॒वभनी त्रिया, उपज दहतं सोई । 

तिह चंडाल वषानियं नूर कहत सुन लोह ।\५ 
कारीगर नाम : 

सिल्पौ कारु सुनाम दे कारीगर के जान । 
सिल्पी समूह्‌ नाम : 

शिल्पी गण सौ नूर कहि श्रेणी करत वषान ॥६। 
जुलाहा नाम : 

ततुवायु सृकविद दहै, द जुलाहा के नाम 
बृणावण हारा का नामः 

तूत्रवाय सो शौचिक पटहि वृनावतत काम ।1७ 
चित्राम कं वासतं जो भीति कौ लीपे ताकौ नाम : 

है पल गंड सु लेपक लिप भित्त संभालः। 
कुम्हार नाम : 
दंडभृत चक्री नूर कहि कुभकार स्‌, कुलाल ॥८॥ 
चितेरा नाम : 

चित्रकार रंगा जीव (चमार नाम)पादुका कृत चमंकार । 
सिकलीगर नाम : 


श्रमाशक्त सस्वर माजं ्रसिघावकःञ्ाणा जीव विचार ।।६।। 


सुनार नाम : 

स्वणंकार नाड्धिम कटै कलाद सुताहि) 

खक्मकार पनि मृष्टिसो, नाम सुनार सुश्रादि' ॥१०. 
लृहार नाम : 

है दोड्‌ नाम लृहार के लोहकार व्योकार । 
व्ठेरानाम : 

तांप्रकूटकः नूर कहि दल्विक बहुरि उचार ॥११॥ 
षाती नाम : 

वद्धंकि त्वष्टा तक्ष सो काष्टतट रथकार । 
धोबी नाम : 


रजक निनंजक्र धुज सोई, धोबी. नाम उचार ।1१२ 
माली व कलाल नामः : 


दामः नाम जुत मालिक दै सौ मालाकार 
मडहारकः सौडकौ जानौ ताहि कलार ।१३ 


१ बाजू. के हासिये पर “पश्यतोहरः” नाम निदिष्ट है । 


३४६ 


३५० हिन्दी विच्चापीद ग्रन्थवीपिका [घन्‌ १९१६ 


नाई नाम : ररवा षा नापित, दिवाकीसि क्षूरि मूडि। 
पटीक नाम : भ्रजाजौव बावति सो है जाक षरि डि ॥ १४) 
प्रपचनाम : माया कौ परप षि नूर वरी घान । 
परपंची नाम : पर पंषो पायक बुदै मामाफार सुजान ॥१५।। 
नाचनं कालाका नामः 
संतो संभूप सो, मरत सु भाया भीव । 
फुसासौ नाचत फिर, वनिता सौ छम पीव ।॥१६॥ 
नेटनामे : नट कुं सीलयः घरण सो तीनि नाम दै वास । 
पपावजी नाम : मौरजिकः मार्गिकः प्रपाजी सू प्रकाच ॥१७॥ 
तालघारी नामःपाभिवाद पाभिम उहै, वास घार है सोद 
वीनकार नाम; वौनकार सु वेनिषः 
वेणु सवारी तदह कौ नाम : वेनुष्म बषमविक हह ।१८।1 


चिदी मारनामः 
णाङुनिकः भीवांचिफः धिरीमार कषि षाहि। 
बागूरिया नामःबागूरिक. घो वाक्षिकः जो बागूरिया प्राह १९॥ 
चित्र लेषनी नाम : 
भित्रसेपनी ठूलिका बहुरि कूचिका दोह 


उनका सेवक छा नामः 
मैतानिफ मुध्ि मूठ मृतकः कृमेकार दै सोर ॥२०॥ 


फायडि तै चले ताके नाम : 
बाता वह्‌ चंवधिकं सो भो लं कावरि फंष 


सिकार मारि करि षाद तिसका नाम: 
सतंसिक कौटिक सोई मारि पातत फरि मष ॥२१॥ 


नीचनामः 
प्रपसवः जाल्म निहीन सो शवर प्रषम्बन सोई । 


प्राकृत पामर गवं नील नाम सिष्ट हो २२] 
वास नीम 


पर्थारकं परिणाठ घो, भूत्य दाव वाखेय 
किकर प्रेष्य मूजप्य पूनि, नेटकं नाम हेय ॥२३।॥ 
परस्कंव सु पराचि दै निजौग्य, दाचेर 
गोप्यक वषटुरि परंषिन नाम गूषाम सूर 1२५ 
प्रालफसी के नाम : 
मंद हु'द सीतक प्रस है प्रतत्य प्रासस्य ॥ 
परमूज नूर क्पान ही णो है भ्रा बस्य ॥२१५॥ 


खण्ड १] मियाँ नूर कृत प्रकार नाममाला 


चतुर नाम : 

चतुर उप्त पटु पेशलः सु स्थानी जो दक्ष : 

नूर नाम षट चतुर के है जाकौ वृधि दक्ष : २६ 
“ सद्र भेद नामः 

प्लव॒ मातंग जनंगम दिवाकीत्ति चंडाल । 

बृष्कस सु पच निषाद सुनि सवर सु प्रवर कलाल ॥२७।। 

भ्रतेवासि किरात पूनि बहुरि पृलिद वबषान । 

नीच जाति कौ भेद यहु कहत नूर जग जान ॥।२८॥ 
व्याध का नामः 

बधिक व्याघ लृन्धक मृगपु कहौ मृग॒ बधा जीव । 
कृत्ता का नामः 

सारमेय, कौलेय, सौ, मृदंगसक्र इवा होइ ॥ 

सुनषकः भषक कृकर उरहै सारदूल पुर सोद ।२९।। 
रोगी कृत्ता वा सिकारी वा कृत्तौ नामः 

रोगी कूकर काट नो, ताहि श्रलकं बान । 

बिस्व कुलु सकार कौ सरमा सुनी सु्रान ।।३०।। 
तरुण पसु नाम : सूकर नामः 

वक्वेर जो पसु तरुण है सूकर बिटचर प्राम 
सिकार नामः 

भ्रारछोदन मृगया मृगव्यं प्राषेटकं कै नाम : ३१ 
चोर नामः 

तस्कर दस्यु सुमोषक एकागरिक स्तेन । 

परास्कदि प्रतिरोधि सो मलिलुचः चौरेन ।।३२।। 
चोरीकावाचोरीकाषघनकानाम । 

चौयं चौरिका स्तन्य पनि जो घन चोरयो हौद । 

लो प्रस्तेय नूर कहि जानत है नर कोई ॥३१३ 
मृग वा पक्षी जास बांधिये ताकौ बीतंसक है नामः 

मृग पक्षी जा सौ बंधं उपकारण वीतंस्र । 

रसंडी नामः 

बटी बराट क रज्जु गृण ताही कहै सुवस ।।२४। 
रह्ट नामः 

घटी यत्र॒ उघूघाटन है सोई जल जत्र । 

सलिलोद्राहन नूर भनि भापा रहट सुमंत ।।३५॥ 


३५२ हिन्वौ विघापीठ प्रन्प-यीधिका [न्‌ १९१५६ 


रच्छ वामुत्र नामः > 
वाय दड वेमा सोई बस्य बुनन शनौ दर; व 
सत्र तु घो नाम द्नूर षग षी मड 1१६) 
वुणिकरि तपेटिये तुरि वह्‌ कौ नामः ५ 
बुणि कृरि वस्य पेदिमे, याणि म्यूति विह्‌ जामि । 


सालिकौ तामः 
। प्रषत्तिा सु पूिका मापा नासि वयानि ॥३२७॥ 
मंञूसा नामः 
मजूपा पेटा पिटकं पेटक नूर कंठ 
घदरूप सो जानियो मापा ताम सहत ॥१८।॥) 
हग नामः । 
यहगिक्म वगो छोई, परार यष्टि धोद, 
घछीफा तामः 


छीका के परे नाम है सिष्य काष सो टोऽ ।२९॥ 


वरत चमं फी पनष्टौ नामः 
म्री वधी वरप्रापाद्र प्रादुका भाहि) 
पवायिता पुति प्रनूपवी कटै उपान ठाष्ठि ॥४०॥ 


चावुक वा सराण नामः 
कसा पाडनी घावुकी क्षाणं रिषूप कप होए । 
प्रु पात्र प्रषवन इ [इई नाम] स्पिषा पूतिका षोई॥४१॥ 


मूसिनामः 

फृहै वेषम्रा विनी मूपा जनह वादि) 
माची नामः 

मामी मस्वा सखौ फदर षमं प्रवेसी रषि ॥ 
फरो तामः 

क्कच पोर एर पत्र है एटि फर जो दोष । 
रमा नामः 


केषनीा प्रास्छोटनी बेषत्त बरमा सोहं ॥४३ 


रपी भरारी नामः 
कतै पानी फतंरी नाम कवरो दोई । 


प्रायो सो दारा बहुरि चमं मेथिनी दाद ।।४४॥ 


गुदा वा वस्रो्ना नामः 
शृकषमेवी वृ्लादन : जाघौ रूट पृक्षः । 
जो पापाण जुदारक टंक कहत प्रप्ल ४२ 


खण्ड १] ` भियां नूर कृत प्रकाश नाममाला ३५३ 


उपमा नामः 
प्रतिमान उपमान सो प्रति निधि प्रतिमा ग्राहि । 
प्रतिविव प्रति जातना प्रतिदा यसि चाहि ।\४६।। 
नौकास संकास निभ साधारण सम तुल्य । 
सदृक्‌ निरृति प्रतिकार सो नूर होत जो कुल्य ॥।५५७॥ 
सेवा नामः 


पण ॒निवंस भिधास वहु भरण मृल्य मरराय । 
कर्मण्यां भ॒त्या भृतयः भमं वेतन कहाय ।४८ 
मदिरा नामः 
सुरा इरा वरणात्मा परिस्तुता मधू जानि । 
हलप्रिया हाला सोई गंघोत्तमा वपानि ।।४६ 
प्रसंना सु कदंवरी एेरा ताह कहत । 
नूर हार हरा, उहै श्रासव नाम लहत ।\५०।। 
गजके नामः 
मय पिवत ही पात जो ताहि कहत भ्रवदंश । 
जा घर मं मदिरा पीवे ताकौ नामः 
` जहां वटि मदिरा पीवं सुडा नाम प्रसंस ५१ 
महुवा कौ मद नामः | 
मधु क्रम मघुवारा उहै महुवाकौ मधु होड । 
माघवकः मद्याशवः मधूमाही कसु लोड ।५२।। 
संधी मधु नामः 
संधौ मदिरा मोदक सीधु जगल मैरेय । 
मतिवारे वाते कहै श्राप नं जानेय ५३ 


उन्मद नामः 
किनि नग्नहुः ्रभिषवः सुरा मंड संधान । 
कारोत्तम सो नूर भनि सांधि ग्रनन मद जान ।1 ५४1 
प्याला नामः { 
पान पात्र कौ चषक काहि [तृप्ते वस्तु नाम|] म्रनुतपंन जु श्रघात । 
जृवारी नामः ;, 
श्रक्ष वेदी प्रक्ष धृत्तंसो कितव दूत करि पात ॥५५॥। 
जूवा के नामः 
केतव पण सो दूत है कंत्तवती कहि ताहि । 
पासा कानामः 


म्रक्ष पत्र पासक ग्लहः नूर देवना श्राह ॥५६ 


१५४ हल्दी विापीट प्रन्य-कीपिका [खन्‌ १९५६ 


सारिनाम पूजी सारि नामः 

श्रष्टापद पूनि खारि पकी सारि 

सौ नूर कहिं खो परिमाय विषारि 1१५॥ 

ठति सूद्र सर्गः वोहाः 

सूत्र क्यं पूरन भयौ कै प्र ढे कम । 

माम निषेप सू नूर मनि कडि तीसरं ममं ॥५८॥ 
इति श्री मत्‌षकल प्रभिधान रतन मूपन मूधिच मियां नूर कृष भाषा नाम 
प्रका नापर मासा दवितीय फाढ सपू्णेः २ = 
दोहा 

कांड कीसरे कौ प्रवि वनवत नूर उदार । 

सब्दर्विेप समुव्र शौ जात लष्िप्‌ पार ॥१॥ 

न्यरे न्यारे सब्द सखव काट मिस न कोद। 

श्रयं मिसे मिलि आठ म्यी पर्म॑वान्‌ मर होर ।॥२॥ 
घमतिमा नामः 

पून्यषान धम्य मुकृषी षमा के माम । 
वडी ददा होह जाफी ताकौ नामः 

महाखय सु महे पुनि द ईकषाषी पाम ॥।१।1 

षदा द्या पराक हिद सो सृष्ुदय हवयासु । 

णड उचमी महोयमः महोस्मराहं सु भिसासु ।४॥ 


क्तु मूपनिपन भ्रभिश्ठसो इती कल निष्लाव । 
वलानि सिषि् घो विज्ञ प्रवीण विष्याते ।\५॥] 


पूजा योग्य भामः 
पूञ्य प्रतीक्य सुनाम दै पूजा नोग्य जू होर ॥ 


यडादासा कौ नामः 

दान सौड सूग दाम्य भ्यो स्पूल सस दै सोद ॥६ 
मदी भ्रार्वल जआकी ताकौ नामः 

प्रायुष्मान्‌ जैवाचरिफः जो परल भापु 1 
घास कटै प्राफे नाम 

प्रतर्बाभि सु क्षास्तमित कटै शास्त्र समम्धरयु ।1७ 


वरदाता ष उस्कंटित् नामः 
बरद सोई समंफ जो यर कौ वातार । 


उन्मम उष्फक्ति खोई उश्च सु मुर उभार ॥८॥ 


प्रषीण नामः 


घूस नामः 
हष्यमान्‌ विर्वा सो हमान नर को । 


खण्ड १] मियाँ नूर छृत प्रकाश नाममला ३५५ 


दुषीमन कौ नामः 

ग्र॑तमंन दुमंन विमन जो दुष्पित मन होड ।&।। 

चतुर नाम कवि नूर कहै दक्षन सरल उदार 

है नर दाता भोक्ता सुकल कटौ उच्चार ।१० 
तत्र का नामः 

सो उत्सुक उद्यक्त पूनि विष्टाथंक कहि ताहि) 

प्रत श्रासक्त सु नूर फदि तत्पर नर कौ चाहि ।११। 
प्रतीत कानामः 

ग्राष्यात्त विधत पृथित वित्ता सोई विज्ञात । 

है प्रतीत नर कौ जगत सो प्रतीत जनष्यातं ।।१२ 
गृन कौ प्रतीति ताकौ नामः 

जाके गन कौ जगत मे है सव कं परतीत । 

करत लक्षन सो नूर कहि प्राहि तलनसो मीत 11१३1 


[1 


प्रभु नामः 
स्वामी ईश्वर ईदिता ईस श्राद्य पति सोडई्‌ 1 
प्रभू श्रषिप क ग्रधि भू घनी नेतापारवृढ होड ।१४। 
कुटव की पाले ताकौ नामः 
ग्रभ्यागारि कटै सोई ताहि उपावि कर्त 
जौ पालं परवार कौं नूर नाम सलहंत १५ 
श्रेष्ट सूप संयूक्त जो सो संहनन वपान । 
संपन नर नाम ।। सप्वकरि संपत्ति करि सपत्न होइ ताका नामः 
ताहि कायं कर्ता कहै दै निधायं ग्रभिधान ।।१६ 
पित्ता बराबर नर होड ताकौ नामः 
मनोज वस सो जानियो पित्ता वरावर हौ । 


कूकूद नामः 
श्रलंकार जूत कन्यका देत सु ककुद सोद ॥७ 

लक्ष्मीवंत नर कौ नामः । 
श्रीमान श्रीलः लक्ष्मण लक्ष्मीवान 
लक्ष्मी जाके है वहुत टै ताकौ विश्राम ॥८ 

दयावंत के नामः 
सुनुत वत्सल कारुणिक स्निग्ध क्रपाल दयाल 1 

स्वद नामः 

रवचछंदः निरवग्रह स्वरी स्वतंत्र निभाल ।1६।। 

पराधीन नामः । । 
पराघीन परतंत्र 'सो नाथवान परवान । 
निघ्न श्रघीन सुगृह्यक ्रायत नाम सुजान ॥१० 


[भष 


३५६ दिन्दी विचापीठ ग्रन्प-वीमिका [घन्‌ १९५६ 


मूर्वे नामः 
पतप षह फर नूर कहि दीपं सूत्र प्रय धुंद । 
, भघरमीक्ष श्री जस्मः जो है मूरय मद (११॥ 
म्डनतामः 
म करं षाम मं कर्ली करट कहल है घाहि। 
फाम वियं पल्सर रद ताकौ नामः 
साहि परसंकर्मीभि कहि कमश सौ प्राहि । 
प्रपने काम केर तत्पर पाकौ नामः 
कर्मसखीसा कर्मठ सों करममूर संम : 
कर्मन्य मुक्‌ कर्मकर र्मकार तिष्ठ॒ पमं ।।१३॥ 
मांस भोजी का नामः 
प्रामिष्यघी दौपूलः सदा मांस जो पातं । 
मूषा कै नामः 
क्ुषिव चिद्षुठ जिधित्सु रसनायवे विष्याव । 
श्रपनौ ई पेट मरं ताकौ नामः 
फर पिडा वषस्मर भ्रवूमर कषिये काहि ॥ 
है परत्नं क्षकं सोई रूरुमरि सो प्राहं ॥१५॥ 
श्ाच्नूमः प्रौवरिक सखो प्रातमं मरि पमि चो । 
सोदर परक नूर कदि घाके प्रपिक न होई १९॥ 
गीषानर षौ नाम मांताकानामः 
गवंण गध्र सु नाम धूवै जो गौषो नरहुव। 
जीव शौ रत्कृट दोऊ पंजञामच टव ॥१७।। 
ज्नोमी फा नामः 
मोसूप ोलूभ तुभ्य पूनि भ्र्भिलापक के माम । 
मतवाक्ला का नामः 
स्रौ उन्मादं उन्मधिष्न्‌ जो मधिवारो प्राम ॥१८।। 
विनय सयुक्त ताक्नौ नामः विनय रहित ताकौ नाम 
विनय प्राही विनेयः बुहै विनय पूश्च} 
खमूदतः पथिनीत पन भिनय रहित खौ उक्तः ॥१९।। 
कापनना सहित्त षौ नामः 
कामयिता, कामन, कमन कामित प्रभिकसु मीक 1 
कमितानूकु पुनि क्र सो मूर नाम एु ठीक ॥२०॥1 
पराये वस्प-टृभ्नो रद ताके नेमि 1 भ्रपना। षन फौ पासं ताको नामः 
निभूत प्रेण विनीत दस्य प्रस्नित अहुरि भवस्य ! 
जो पासं निज बोल कौ प्रा्रव नाम सूपस्य 1२१ 


खण्ड १] . भियां नूर कृत प्रकाश नाममाला ३५७ 


ठेठे के नाम चतुर नामः 

धृष्टः घुर्नू विपात पुनि जौ दढेठो नर होइ । 

प्रतिभान्वितः प्रगत्भ सो नूर चतुर है सोई ॥२२ 
म्रदीठ न।मः 

सो श्रघृष्ट सालीनमसो जौ ढीठो नर नाहि । 

वस्मिय सहित विलक्ष है नूर कहत जगमाहि ।।२३।। 
कायर नामः 

। भीरुक भीलुक भीरं पुनि कातर त्रस्त प्रसं । 

वात कहूयौ चाहै जसो श्रासंसित श्रासंसु | २४ 
मारन्ंहारसया का नामः स्तुति करन दहाराका नाभः 

मारनहारो घातक दहिक्तः उरहै सरार । 

स्तुति कर्ता सौ नूर कहि श्रभिवादक वंदार्‌ ॥२५।। 

भूमि परयो चाहै जु नर सो पातक पतयालु । 

उत्पत्तिता उपपत्िदनु उव्यो चहै संभालु ।।२६।। 
तिसीक्षन का नामः 

भविता भूरन्‌ भविर्न्‌ वतन है व्तिइनु । 
निरादर करयो चाह ताकौ नामः 

चाहै कर्यो श्रनादरहिं चिप्नू्‌ सु निराकरिदन्‌, ॥२७।। 
ज्ञाता का नामः चिकणा कानामः 

विदुर विदु ज्ञाता स्निग्यः साद्रि सु मेदुर होइ । 
विगस्या का नामः 

विकस्वर जानौ विकासी नूर नाम दै सोई ।1२८।। 
पसरया का नमः 


विस्मर विसत्वर विसारि, उहै प्नसारि सू भ्राहि। 
क्रोधी नामः । 


कोपी क्रोघन . श्रमषेण चंड कोप बहुताहि । 
सहनसील नामः । 


. सहन, सहिष्नु तितिक्ष पनि क्षता क्षमी वषान । 
क्षमिता तासी नूर कहि जो सहि रटै निदान ।।३० ५ 
जागरूक जागतिता जागन हारो कोड्‌ । 


प्रबलायित जो नीदवसि घूनिक किये सोई ।॥३१।। 
सोवनहारा का नामः 


स्वप्न कशयित सयाल्‌ सो. |निद्राण निद्रालु । 


९५६ हिन्दी यिचापीटठ प्रन्य-वीषिक्छा [खन्‌ ११५६ 


मूपं नामः 
पलप वहुफर नूर कहि दीष सूय्र प्रस्व घंद 1 
, श्रसमीक्ष कारी जाल्मः जो है मूरष मद ।1११॥ 
कखन 

फर काम मे काहूली कुट फहव है पाहि । 
काम विप तत्पर ग्द ताकौ नामः 

ताहि प्रसकर्मीभ रहि कमंक्ञ सो प्राहि। 
प्रपने काम रकौ तत्पर ताकौ नामः 

कर्मृसीसा फमंठ सोई कममूर संकमं : 

कर्मन्य मुम्‌ कर्मकर कमकार विष्ट घमं ।१३। 
मांस भोजी का नामः 

प्रामिधष्यपी धौषूलः सदा मांस जो पाव । 
भूषा फे नामः 

क्षुधि विक्षु भिषित्मु रसनायत विष्यात । 
प्रपनौ ई पेट मरे ताकौ नामः 

पर पिडा दषस्मर प्रदूमर किये ताहि ॥ 

६ परष्न भक्षक सोई दूर्घमरि सो प्राहि ॥१५॥ 

प्राचूनः प्रौदरिक सो प्रादमं मरि पुमि सोई} 

घोदर पूरक नूर फषठि जाक प्रधिक्‌ न होई ॥१६॥ 
गधा नरकौ नाम मांताकानामः 

गर्बेष गप्र पु नाम द्वे जो मीषो नरह । 

जीव सोहि उत्कट दोर संश्रामत्त कटंव 1॥१७।1 
लोमी षा नामः 

सोनूप लोलूम सुम्ब पूनि प्रभिसापक्के माम । 
मतवाल्ला का नामः 

सौ उन्माद उम्मविष्नु जो मपिषारो प्राम ॥१८।। 
धिनय सयुक्त ताकौ नामः विनय रदित ताकौ नाम 

विनप प्राही भिनेयः जुष बिनय रसंपूम्त 1 

खमुढवः पयिनीव पुन निनय रि ठी उक्व ॥१६।\ 
फामना सहित को नामः 

कामपिता, कामन, फमन कृमि प्रभिकसु मीक 1 

कमितानूफ पुनि कथन सो नूर नाम पु ठीक ॥२०] 
पराये बत्प-परो रै वाके नाम 1 श्रमना वचनं ङौ पालं ताको नामः 

निभूत प्रणेय भिनीत्र बस्य प्रस्निठ बहुरि प्रयस्य 1 

जो पास निज गोत कौ प्राव नाम सुतस्य ।।२१।। 


खण्ड १] मियां नूर कृत प्रकाश्च नाममाला ३५७ 


ठेठे के नाम चतुर नामः । 
धृष्ट; धुर्नु विपात पूनि जो ठेठ नर हाई 
प्रतिभान्वितः प्रगल्भ सो नूर चतुर टै साई ॥२९ 


[1 


म्रढीठ नामः 

सो श्रषृष्ट सानोनस्ो जो ठौढठो नर नाहि । 

वस्मिय सहित विलक्ष है नूर कहत जगमाहि ।1२३।) 
कायर नामः 

भीरुक भोलुक भीरु पुनि कातर त्रस्त प्रसंस । 

वातत कहयौ चाह जसो स्रासंस्षिते प्रासं 1२८ 
मारन हारय कान।मः स्तुति करनदहाराका नानः 

मारलहाये घातक हिस्र उहै सरार 

स्तुत्ति कर्तां सौ नूर कहि, प्रभिवादक वंदा ।॥२५।। 

भूमि परयो चाहै जु नर सो पातक पतयालु 

उत्पतिता उपपतिरनु उष्यो चै संभालु ।२६॥ 
तिसीक्षनं का नामः 

भविता भून्‌ भविन्‌ वतंन है वत्तिदनु 
निरादर करयो चाह ताकौ नामः 

चाह कर्यो श्रनादरहि चिप्त्‌ सु निराकरिदन्‌. ॥२७।। 
ज्ञाता का नामः चिकणा कानामः 

विदुर विदु ज्ञाता स्निग्घः साद्रि सु मेदूर होड) 
विगस्या का नामः 


विकस्वर जनौ विकासी नूर नाम है सोड्‌ ।1२८॥ 
पञस्चरया का चमः 


[ 


विस्मर विसत्वर विसारि, उष प्नसारि सू. श्राहि । 
क्रोधी नामः 
कोपी क्रोधनं अअमपंण चंड 
सहनसीलं नामः 


सहन, सरिष्नु तितिक्ष पूनि क्षता क्षमी वपान । 
क्षमिता तासौ नूर कहि जो सहि रै निदान ।।३० 
जग्क जागतिति जागन हारो कोड्‌ 1 


प्रबलायित जो नीदवसि घु्िकं कहिये 
सोवनहारा का नाम; ॥ दिये सोद ।३१॥ 


स्वप्न कशयित सयाल्‌ सो 


कोप॒वहुताहि । 


;निद्राण निद्रालु । 


३५८ हिन्दौ विद्चापीर गरन्प-षीयिका [ षन्‌ ११५६ 


पौटि परं ठाकौ नामः ध 
मूष फेरे सुपरान्मूप 

नीचौ मुष करि रहै ताकौ नामः अ. 

प्रषौमुप सु प्रावामुपः जिह नीषौ मुष ह्ोह । 

नूर कटै षू जरूर धिनु वाहि न येपौ कोह 1३३ 
प्रति बक्ताफा नाम: 

मावक्‌ षद यदाद वाग्मी वक्वा प्राहि । 

पदुखो वावो पृद््वि जो वास्ति भरति वक्वा 11३५1 
कूतुसित बोलं ताको नामः 

. वाघाट, वाघा, सो गष्टर्येक जाल्मक्‌ रोई । 

दुमष कानामः 

भ्रवद्ध मूप बहूरौ मुप जो मुप वुमूयं हह ।३ 
मीठो बात नाम भ्रष्ट न बोलं ताकौ नामः 

प्रिपवद सुम्लक्षनः जामी मीठी बातत । 

सोहल प्रस्प्ुट वाक्सो नैक न समन्नौ भाव ।॥१६ 
कष्मो वोत ताकौ नामः 

कटु षक्ठा सु कृटूववः गष्यंबावी दै सोर । 
मरुवचन बाला कौ नामः भ्वान्‌ नामः 

कूवर कुबावी करुवजनी जद प्रज्ञ, ग्पान न होर ॥ 
जाकी स्वर नौकौ नाष ताकौ नामः 

भ्रस्म्र ध्रौर प्रसौम्य स्वर भिहि स्वरनी नाहि। 
नादकरण वाप्रका नामः 

नादी फर च्षष्द नम नादी गादी भ्राहिं ।(१९।। 
वात फदैन सुण न जाणं ताकौ नामः 

कहती वाव न परावर सुनी म॒ भरव मात 

नड मूक सो जानियो नूर कर्हठ विध्या ॥\ ३९ ॥ 
प्प रै ताकौ नामः 

पूली समः तूखीकः चुप कौ रे जुकोह ) 
नागा कर नामः 

मस्त श्रदास दिगवर नूर मूनीष्यर षो । ४० 
कादि दीजिये ताको नामः 

निः प्रषः प्रपप्वस्त पुनि प्रपङप्ट सो आंनि। 

विदत जओ पिक्कारि के कादिदियो सु पानि (1४१ 
गुमनिीकोनामः 
प्रासं म्व प्रमिमूव सो ग्नं गहै जौ दोद्‌। 


खण्ड १] भियां न्‌.र कृत प्रकाश नाममाला ३५६ 


साथी नामः । 
, साधित्त दपित नाम तिहि साधि, रदै जो कोड । ४२ 
स्राग्या दीवा मने कीवो तिस कौ नामः 
निरस्त प्रत्यादिष्ट सो श्राग्या दीनी ताहि । 
प्रत्याष्यात निराकृत मने करयौ जौ चाहि।1 ४२॥ 


जो ठगाई प्रायौ होड ताकौ नामः 

विप्रलेभ सो वंचितः प्रहुरि विप्रक्तत जान) 
मारयो होई तिसकौ नामः 

हत प्रत्तिहत प्रतिबद्ध पूनि मनोहत्त सु वपान । ४४ 
बाध्याका तामः 

प्रतिक्षिप्त अ्रधिक्षिप्त पुनि कीलित संपत वद्ध । 


विपती जी कौ तामः 
श्रापननं अ्रापलप्राप्त सो विपत्ती जीव निपद्ध ।) ४५] 


भय सेती भाग्यो होई ताकौ नामः 

कांदशी कसु मयद्रूतः भय तं भागौ कोई । 
जो स्थिर पाहीं ताकौ नामः 

जो स्थिरनांही नूर कहि सक शुक जानहु सोद )। ४६ 
दुःष्यित का नामः 
ध्यसनात्तं उपरक्त सो दृषित नर के नामः 
व्याकुल बा विहूल नामः 

व्याकुल कहै विहस्त सो विहूल विल्कव काम । ४७ 
दुष्ट वृद्धि बाला कौ नामः 

विवश भ्ररिष्ट सु दुष्टधी दुष्ट बृद्धि जिह बृद्ध। 


संनद्ध नामः 
पहरी होड सनाह्‌ जिन ब्रात्ततायी संनद्ध ।। ४८॥। 


द्वेषी नामः 

द्वेषौ जानहु भ्रक्षिगत जो नर मारन जोग्य । 

रषं छेदय सो जानीयो बद्ध कहत सब लोग ।1 ४६ 
चपल नाम सरठ नाम दुष्ट नाम घृतं नामः 

चपल चिकुर जानियो श्रनृज सरं हि बषानि । 

दुष्ट सु खल्‌ श्रु पिसुन है, ृत्तं सु वंचक जानि ।\५० 
चातक नामः 

कूर नृसंस सु घातक जानहु ताकौ पाप ।। 
मूषे नामः 

यथा जातत बंघेय सो बालिस भ्ज्ञ॒श्रघाय ।५१। 


६६० हिन्व विध्यापीठ यन्य-पीषिषा [खन्‌ १९५६ 


कुयण नामः 
सिच प्रसित मित्त कृपण मिपि पच कृपण कदय 
घरी नामः च्युषू 
दुगं दीन ददिव सिर दुतिष मापठ श्द्र ॥५२ 
प्र दोष देषे ताफौ नामः 
र दोपि वैय रख पुरोयामी' घौ धोड। 
वोप ष्ट कष है नूर सु कषिषन हो ।।५३ 
चुगल नाम सस्र खौ छाय रहूयो ष्ट ताकौ नामः 
कर्म जप सूच चुगल क्षारित णान पराहि । 
प्राजञारिसो नूर ण्ठः एसे स्ट वहु षाह ॥५४ 
मिषारी नामः 
जाके मागण जाचनक वनीयक स्रो प्रा्टि। 
भिलूकु सौ भ्र्पी कटै नूर सुकचिजन राहि 1)४४ 
स्वेदते उपजं प्ररो ते रपं प्रकुरे ते उपरचं तोन बहक नामः 
स्मेदण, मि, दादि, दं, भर्ज, पम ॒सर्प्पादि । 
उमि्मिव उदिमिट प्रदूमूत जान तर मृस्मावि ॥५६॥ 
मूर जरायुज गत मं € मर प्रौर गबादि। 
विग्य स्प उत्यन्न क्ख भनु खे देवादि ॥१७।॥ 
इति विषषेष्य निष्न वरणं : 
सुर नामः 
मच सुपम सु मजु सो इश्य मनोर पाइ । 
सोमन साषु मनोञ्र सुनि कांत सविर सु निजा 11५५)) 
भ्रारेचफ नामः 
भ्रा सेवकं जिह देपि कै दृष्टि प्रस्विनष्टि हो 


मनोवांछित नामः 

प्रिय बस्लम स प्रमीष्ट सो इप्ठितं पांछिव सो$ ॥५१॥ 
निश्चंफा नामः 

रेफ आप्य शुस्छिठ प्रधम प्रणम शरुपूय निकृष्टः 

प्रह्यं प्रवूक सोषपेट है सो प्रयच्च प्रवि णपि ॥६० 
म्लान नामःमले दूपित नामः 

मलिन मलीमसं कहत दै 2 गलीन के नाम । 

मल दरूयिष फचचर सोई नूर फहु मून प्राम ॥६१ 


१, "या के ऊपर मूष मे “माः सिचा हषा है) परर भ्न के उमर शमी" तिषा 
पप्रा! शय प्रफार पुरोभागी दभा । 


खण्ड १| मिर्यां नूर कृत प्रकाश नाममाला 


पवित्र नाम; पूतं पवित्र सुमेव्य कहि [सोधित नाम] 

ग्रनवस्फर सो ५ 

निः सोधित सोधि सो है निनिक्त सुसुष्ट 
सून्यका नामः 

तुद्ध फकल्ग्यिित कश्चिवक, सून्यक रोरु प्रसार 
प्रधान पुरुप नामः 

प्रमूक प्रवेक प्रधान सो वर्यं व्ररेण्य उचार 

मग्र प्राग्र हर मुच्य सौ उत्तम म्रग्रीय सौद 

प्रननृत्तम सो नूर कहि जौ प्रधान नर हाद 
श्रेष्ट नामं : शोभन नामः 

पुप्कल श्र श्रयान कहि द्वे प्रेष्ट के नाम 

ग्रति सोभन सो सत्तम नूर कटूते गुन ग्राम 
प्रसत्त वाचक नामः 

व्याघ्र सिव पुग रसिपिभ शादूलगज नाम 

उत्तर पद दये टौत ह प्रेष्ट श्रथं बड़ भाग 
ग्रप्रवान नामः दीर्घं नामः 


३६१ 


¦ 1६२ 


116३ 
॥ 
116 ८।। 


। 
।} ६५५।। 


11६६ 


उपसर्जन ज्‌, श्रप्राग्यु ए प्रप्रचान कै नाम । 


श्रायत जानहु दीघं सो नूर कट्त गने ग्राम 
स्थूल नामः 

महत वहत॒ पीवर पृयूल पीन विसंकट होड 

पीवदरपौघ्नीन, उर विपुल स्थूल विसालंसु लेद 
श्रल्प नामः 

सूक्ष्म तनु कृश क्षुल्ल सौ स्तोकदध्र जौ श्रल्प 

ताहि लक्ष्ण कह्तं नूर सकल गृण कल्प 
मात्राकानामः 


श्रक्षर एक करटः सूने जितनौ बरौत काल । 

मात्रा त्रूटिता सौ कटै नूर सभाल सभाल । 
ग्रति सूक्ष्म नामः 

श्रण्‌. कण ¶ृनि लव लेश सोहे सक्ष्मश्रनु सिष्टः 


। ६७।। 


|| ६८॥। 


1६६ 


1\७०॥। 


कणीय सौ श्रत्पीय सो अणीय सो श्रहिपष्ट ॥७१।। 


बहुतनामः 
भचुर प्राज्य वहु वहुल पुरु भूरि भ्‌ य भूयिष्ट] 


पुरुहुस्मिह्रः मदश्च प्रभूत सो सुनि इष्ट ॥७२॥ 


३६२्‌ दिन्दी दिचापीठ प्रन्य-वीभिका [धन्‌ १९५६ 


संस्पसो जो भ्रषिक हो ताकौ नाम। गणि वै योग्य होह वामौ नाम; 


जो सस्या शव सौ परे ताहि पर शस नाम । 
सौ गणमीय ग्य ज मभम जोम्य प्रभिराम ॥७३॥ 


गण्यो होहु ताकौ नाम : सघन नामः 


नाम गभित संस्यात घो माम गणायो हि । 
सषम निरंतर व्फंव्र सो नूर कह्तं सम कोर ॥७५॥ 


सम्पूणं नामः 
स्वकल घरमस्स समग्र सो बिश्व ॒निपिस निःघेषः । 
कृष्स्ल॒सरूम सथं नूर प्रपंड प्रपेप ।।७५॥ 


निकट नामः 
सबिष षवेख॒समेख सो भिकट सनीड समीप } 
सन्नि-कृष्ट प्रार्खस्न जो मूर शुष गून दीप ॥५६।॥ 
समज उपकठ दै प्रतिक प्रभिफ प्र्पर्णं ॥ 
भ्रस्याखा घोरं सूनो भिसि होढ विष भणं ।।७७ 


सीष्याकफा नामः 
प्रव्यवहित भ्रपदातर षंसिष्व हो दो । 


प्रति निकट नामः 
भ्रधिक्ठम, नेविष्ट घो प्रति समीप रौ सोह ॥७८।।. 


बूर नामः 
चररि दवीय दिष्ट खो नेष्ट जुं कंठ । 
जिप्रकृष्ट सो जानिपो जोनिषि दूर रहत )1७९॥ 


वाटला का नामः 
वसुस निस्वस युप्त दै वटघौ जनह वादि 1 


ऊंचाकानामः 
मुम उंग उदग्र घो उछि प्रादु अपान 1 
उन्नत अमे सौ कहै जानहु नूर दुजान (८० 


नीचा बावन का नामः 
नीच, न्यम्र, छस्व बं सो भ्रवनत वागन प्राहि 1 


प्रयान्तः सो अजानियो बावन प्रंगुर वाहि ।।*१।। 


यक्रनामः 
मग्न ष वसित सुटिस यूजन जिहयं नव मान ! 


प्राकुन्ित भाजिद सो मुत्ति प्रर यथान ५१५१।। 


खण्ड १] मिर्या नूर कृत प्रका नाममाला २६३ 


ऊचो होई श्ररुन रद ताकौ नामः ; 
उत्तान, त, कुरः उचौ नै रै कोड्‌ । 

सूधाका नामः 

सुघौ प्रगृण श्रजिहय ज्‌ सरलनाम तिह हद्‌ ।८३ 
टेढाका नामः 

ट्ठो ्राकूल ्रप्रगृण ट्ढा के दै नाम 
नित्य नामः 

नित्य सनातन सदातन सास्वत धुवं कौ घाम मतला] 
ठहुराय रहै ताकौ नामः 

स्थिर तर स्नृ्थं यान सो जोनी कं ठह्राय । 
एक रूप सौ सदा ठहराइ ताकौ नामः 

काल व्यापी कूटस्थ सो, एक कूप न पराद्‌ ॥८५ 
स्थावेरनामजंगमनामः 

कहै जंगमेतर सोई जाको स्थावर नाम । 
। जंगम त्रसचर चराचर इंगिचरिदनु सू प्राम ।॥८६। 
तचल नामः 

चंचल चलन चलाचल कपन कप सु ताल । 

तरल परिप्लव नर कहि पारिप्लवं सुनि भाल ।८७।। 
प्रधिक नाम : दृढ नामः 

प्रतिरिक्त समधिक सोद श्रयिक नाम है दौड । 

दृढ संधि हि संहत कर्टु, जानि लेह सव कोड ॥\८८।। 
ककंस नामः 
करके क्रूर कठोर दृढ, निष्ठुर कठिनि सु जान । 
मूति नामः र । 

मूत्तिं मृत्ति मत मूत्ि के दुही नाम वषानः । 


प्रान का नामः 
प्रतनं प्रत जु पूरातन चिरंतनः सु तुरान । 
नवीन नामः 
ग्रभिनव नूतन नूत नव प्रत्यग्र सु वपान ।॥\&० 
कोमल का नामः 
कोमल मृदु युकूमारसौ । मृदल कहत पूनि ताहि 
पीदयै लाग्यौ फिरे ताकी नामः ॥ 
ग्रन्‌पद्‌ ग्रनृग श्रन्वक्ष सो भ्रन्वग॒ जानहु ताहि 1 


५६४ हिन्दी विच्चापीठ द्रन्य-वीमिका [खन्‌ १९५. 


प्रत्यक्षः वा छःाग्यक्ष नामः 
प्रियक सो मूर कि अमि षे प्रत्यत! 
धजू प्रतीशिय णो कृष्‌, धो जनह प्रप्र्यश्च ॥९२॥ 
एकाग्र नामः 
एक्षघ एकाय छो है प्रनन्य बृत्ति खोई) 
एंकुखन एकाम्‌ एकायन सत॒ दो \1१३ 
भ्रादिया श्रत नामः 
प्रथम पूर्वं पौरस्त्य सो प्रादि नाम खमस । 
पिषिम चरम जघन्य सो प्रस्य प्रत्ते कष्टुव ॥१४ 
निष्फम नाम सामान्य सायः 
मोघनिरपंफ निःष्फलं घाधारणं सामास्य } 


प्रगट नामः 
स्फट उस्वेने प्रम्यक्ल घो भूर स्पष्ट सु भान्म ॥श१्‌ 
विपरीतं नामः 
सो प्रसेम्य प्रतिषूलसौः 
दषेन प्रग का नामः 
वो नाम भिपरीवि । 
प्रपसब्यह सु परपष्टु पुनि विन भ्रंग की रीति .॥1९६। 
माम प्रग चो सम्य है हैदक्षण भ्रपखम्य । 
संकट नामः 


संबाघकः संकट सौर भापत नूर सुकभ्पं ))६७)} 
संकडार्द कौ नामः 

संकीर्णः संसं सोर प्राकीमं षह प्रहि) 
मरित नामः 

मुडिव परिवापित उः 
चष्ट फठिन समशो न जाह ताको नामः 

कमिस् गहन सो चाहि ॥९८॥ 
मांडि नाम चिस्तार नामः 

गांछि श्ेभि ग्रथि सोई, भिस्तुव पतत निस्तार ) 

चिसुत भ्यास सु निग्रहं विस्तर नूर उघार ॥\६९॥ 
प्राप्ने नामः 

प्राप्ति षाषौ क्ल है प्रमिहित कषये सोद । 
धिस्पत नाम नूल्पौ 


चिस्मितत नाम नृल्यौः 
निस्मिठ खो प्रमदः प्रवर्त होड ॥१००॥ 


खण्ड १] मियां नूर कृत प्रकाश नाममाला ३९५ 


कपित नामः 

कंपित प्रेपित बेत्तितः चलित धूत श्राघूत । 
युक्त कौ नामः 

संजोणित सु उपाहित यक्त वस्तु जौ पूत 1१1) 
जो पायो होड ताकौ नामः 

समासाद्य सृतनीन सो स्पनगम्य जो प्राप्य । 
ग्रापमं परस्पर् जोड करयो ताको नामः 

संगृढः- संकलित रसो करयो जोड़ मिल प्राप्य । 
तिद नामः 

नियः ख्यात य॒ गौत सो गरहण जानहु ताहि । 
वहू विधि जाणे ताकौ नामः 

नाम खूप पृथग्विधं विवधमसु वहु विध श्राहि ॥३ 
चूणे कियो ताको नामः 

प्रवच्वस्त श्रवचूणित भ्रवगीणं प्रधिटरृत । 
ग्रनायास कियो ताकौ नामः 

ग्रनायास टत फांटसो नूर कदत गून वृत्त । 
मूद्याकानामववांध्याका नामः 

मृद्रित सदिति मूणंसित मूदे के प्रभिघान । 

संदानित वांव्यो सौद नूर कदत सु विवान ।॥५ 

पाक होड घृत दूव मं नूर कहत सुत ताहि। 
गुणित वस्तु नामः 

गणित कद वस्तु जो सौर भ्राहित ग्राहि ।। 

नेक भेद उच्चावच सुद्रच नीच श्रभिधान । 
ग्रकरेला कौ नामः 

एकाकौ एकक एका एक ही नाम प्रवान 
म्रत्रलंवित नामजो हुई न जाई ताकौ नामः 

ग्रवलचित उद्ंड है जो अ्रविलंवित होड 

प्रस्पुक श्रसह्य॒श्ररुतुदः, दयो जात नहिं सोई ॥८ 
भिन व्र्थं नामः 

एक एक तर सो सुनो पुनि भ्रन्येतर जांनि । 

भिन्नार्थक सो नूर कटि भिन अर्थं सु वषानि ।\६॥ 
परप्रयोजक नामः 

जो कलय काभिन श्राव कटिश्र प्रयोजक ताहि । 

सौ श्रवा सुनिरथंक कहा लाभ जग वाहि ।१० 


३६६ हिन्वौ विद्यापीठ ग्रन्य-ीपिफा [घन्‌ १९५१ 


मोटाफा नाम: छिप्पाभ्का नामः 
उपचित मोटे स्पौकृ है, कपत मूच्ति जो गृष्त। 
प्रन नामः 0 
भ्रवद्रन, दूत नूर कि भागतठ पन सृसूष्ठ ।११ 
जुवा सिषायो ताकौ नामः 
। धूत सपाय षद यिहिषौ हव शारि जानि । 
सूधूयाकानामः 
भाव घ्राण सुप्यो सुजो (सीप्पा कनाम); 
। विष सिप्त सू वपामि ॥१२॥ । 
सूष्याका नामः 
प्रावृतं वसय, श्ट घो दै पेष्टरिवि संगी । 
तेज कर्यो ताकौ नामः 
वैजिषठ निधिवी क्षु खे ठे करत यो भीव ॥१३ 
.द्वीण , हात लज्जित खोर [पाक्‌ नामः] पाकःपक्व मपाति 11 
युक्त सेतो फरयो ताको नामः 
उपाव संजोजव मुक्व करयो जो एम ।१५ 


प्रमा रदित नामः 
रोक निगत निःप्रभ सूनो प्रभा रहित जो नामः 


विलौन नामः 
रुव बिद्रूघ घो जानिमो दं बि्ीन रम माहि ॥ 


ध्या फा नामः 
वास्ति मेपिवठ भिन सो कहै विषारुपौ वाहि ॥१५।। 


सिद्ध पस्तु नामः 
निप्पत्रः निवृत्त सो खिद मस्तु तो कौर) 


छपारित्त नामः 
मरबस्सिव उपषरस्वि छोई करं उपाखना सो ॥१६॥ 


राष्याका नामः 
प्राण घरात गोपित गुप्व प्रयिद श्षिये जो गोप । 


सञ्यो होई ताकौ नामः 
स्यष्छं ्टीन पूत विघ्ने र्वुप्ट करि कोप ।॥१७।। 


उक्त नामः 
प्रास्या प्रमि्िठ उदि अस्पिख सपिव सु. उम्त ।1 


मापत जनह नूर कहिषे ह्रै भान क्व ॥१८॥ 
मूल में छिप्वा के ढपर पूष प्नौर-तिवा एमा दै 1 


खण्ड १] मर्या नूर कृत प्रकाञ्ञ नाममाला ३६७ 


जान्यो होड ताकौ नामः 
वृद्ध वुचित प्रति पन्ते सो मनित विदित कहि नूर । 
श्रवगतं श्रव वासित सोई, जान्यो हुवं जिन नूर ॥१६। 


काटे के नामः 

छिन्न चित्त कृत कृत सो लूत दात दिति सोद । 

काटे कौ यहं नाम है नूर समि लं कोई ।\१६।। 
प्रगीकार नामः 

प्रतिज्ञात उररीकरत श्राध्रित उरी कृत जान । 

ग्रकोफार करयो जु कौ ताके नाम वपान ।२०।। 
सुणे ताकौ नामः 

संभ्रूत उपश्रूत उपगत, विदित समाहितं प्राह । 

सुनी वात सकोणं सो, नूर कहत सव ताहि ।२१।। 
स्तुति करी होई जाको तकौ नामः 

वत्ित॒ पनित पणायित ईडित शस्त वपानि । 

ग्रपगीणं सु श्रमिष्ट सो तेडित नूर वपानि ॥२२ 


सुना होय स्तुति योग्यताके नामः अ्रनादर वारे कौ नामः 
ग्रवज्ञाव श्रवमानित श्रवगणित्त पुनि सोई । 
परिभूक म्रवमत वहुर अ्रनादर जूत होड ॥२३।। 


पीस्थाका नामः 

प्रष्टं क्षोदिष्ट बहुरि जौपिष्टः तिहि नामः 
बड़ के नामः 

के वररिष्ट वहिष्ट सो जो वररिष्ट गण श्राम } २४ 
भक्षित नामः 

भक्षित चर्वित लिप्त सो ग्रस्त ग्लस्त जो भृक्त । 

ग्रहित॒ ्रात्त प्सात सो जग्ध पादित युक्त ।२५ 

प्रभ्यव द्रुत प्रत्यवसित जो षायो तिहि सोई । 

नूर नाममाला विषं जानि लेह सब कोड्‌ ।२६ 


चिप्रादि नामः 
क्षिप्र क्षुद्र पृथ पौवर भीप्सिति सौ सुनि लेहु। 
नूर अथं पावन विषं सिघ्र श्ररथ कदि देहु ।।२७।। 
साषिष्टादि नामः 
वाढ व्यापत वामन जु वृदारक साचिष्ट । 
बहु गरु पूनि बंदिष्ट सुनि है गरिष्ट द्राचिष्ट ॥२८॥। 
श्रेष्ट हु सिष्ट हि कहत है ए ग्यारह नाम : 
भाषतत ब्रतिशय श्रथं कौ समि नूर मति धाम ।२६॥ 


ददम हिन्दी यिघापीठ ्रन्य-यीभिका [सिन्‌ १९२६ 


जौ संपुणंताको पूष पाकौ नामः 
रो पदटुन्यौ घपूर्णं करि सो पारायण होए । 
खग वचन घछाक्ल्य सो सुपरायन है सोद ॥१०॥ 


सून्य नामः 
है प्रदृछ्या प्रिता स्वेक्षा्ारी जान । 
प्रस्या पटूरि विसक्षम धन्या सून्य प्रवान ॥३१ 
नाम ज्‌ उप्तम कमं को कमं वृप्न ्रबदात्र। 
करं भु उत्तम कमं कै, नूर सू उत्तम गतत ॥३२॥ 
टोनाकानामः 


संवतन, टोना सीह वृङया सं होप । 
मूस कमं कामन बहुरि नूर फहूत खव कोद ॥३३ 
कामनः निमित्त दान दे वाकौ नामः' 

काम्म दान सो आनियो कटै प्रचारन काहि 
धूननाका नामः 
धुननो सोर विपूनन विघूमन सो प्रादि । 


वर्यो नामः 
मरवृत॒ मरिव्स्तु जो शुक्ल कटै पण चाहि ॥२४५॥ 


तर्पण नामः 
सर्प्पेम प्रानन श्रय नसो [खीवत माम] सेषम सीमन स्पुति। 


्मागिषे कफो नामः 
भिक्षा जक्वा प्रदेना रष प्रषंना हवि ।३१॥ 


रक्षा फरिवे कौ नामः 
परित्राण पज्जभ्वि दै ठकि दै है नाम । 


भिक्त भिदर स्पूटम पुनि (वेदना नाम खंयेव जत प्राम ३६ 


फोसिवे कौ नामः 
प्राफ्रो्यन प्रमिष्चग सो [गदि कौ नाम] प्रद सु कदि प्रहे प्राहु 


मूख नामः 

प्रभिम्पाष्य सो मूर्छना नूर सबदि प्रवाहं ।1३७॥ 
भाजते तामः 

प्रपमरछन सभाजन ध्रारंमन टै सोह । 

कै ष्ोम फो यस्तु सौ ह्य दत, जो दद 11६८ 
प्राति नामः 

प्नोप उप प्रं जानियो प्रातं खम शौ नात । 
गुरू प्ररपरा नामः 

सप्रदाय भ्ाम्नायं सो गूढ पद्परा पाम ॥३९॥ 


खण्ड १] | मियां नर कृत प्रकाश नाममाला ३६६ 


न्याय नामः सिद्धि नामः 

न्याय, नयः, स्याति, प्रथा (पठि नाम) पृष्टि पृष्टसो पीठ 
यथार्थं ज्ञाने नामः प्रमिति प्रभा सूयथाथं टै नूर कहत मति ईठ ॥४० 
प्रसूत नाम षेदनाम 

प्रसव प्रसूति सुजानियो, क्लम धुक्लम सुपेद 

रलेप संधि सौ कहत दै जान नूर ए भेद ॥४२ 
चेष्टा नामः 

चेष्टा इमि, स्‌. इंगित नूर कहत श्राकार । 

वंघन कौ प्रश्रत सुनी नाम प्रकास् उचार 11४२ 
उद्वेगके नामः 

उडम कहि उदेग सो मृष्ट वंध संग्राह । 

दै विरोवसो निग्रह (डिभ नाम) उमर सृविप्लव प्राहु 11 ४३।। 
जासूुसं नामः 

उपत प्रस्प्ष्ट सौ स्पशं पनि चार । 

कहिये के द्वे नाम है निगद निगाद विचार ।1४४ 
श्रनग्रह्‌ नामः । 
श्रम्यपत्ति सो प्रनृग्रह्‌ (पाकाकानाम) है परिनाम विकार । 
तिरस्कार के नामः दे विप्रकार सृनिकार ॥।४५। 
छीजिवे कौ नामः 
ध छीजनके श्रभिघान ये श्रपचवय भ्र श्रपकार ) 
लणका नामः लेवे क्‌ यौ कहत है प्रभिग्रहण भरभिहार 11४६ 
समाहार स्‌, सम्‌च्चय संचय कोयो जु हीइ ॥ 
, श्रनूकार प्रनृहार सो जो उनहारं होदइ* ।1४७ 
लीव कौ नामः 

श्रपादान जो लीजिए वहुरौ प्रत्याहार । 
काहु वस्तु निपित्त नियम करं ताकौ नामः 

ग्रभिग्रह अभियोग जौ करे नियम वृत धार ।।४८ 


विहार नाम । 
करै विहार परिक्रम (वाहय संका नाम) प्रभ्यवकषंण होड. 
सो निहार तुम जानियौ बाहय संका होड ।।४९ 
प्रवास नामः 
घर तं वाहर गमन कँ नाम प्रवास उचार । 
प्रवाह नामः 


उद प्रवाह प्रवृत्ति सो नूर सु जगत विचार ॥५० 
*मूल मं इसके स्थान पर सोई" लिखा हुश्रा है । 


~~~ 


१७० हिन्दी विच्ापीठ प्रन्य-दीभिका 


संम सो वंजाम यम नूर शृष्टूत है नाम । 

म्यायाम जौ जाम है विखम सोई धियाम 1५१ 
जीव यष कौ नामः 

जीवववे हिखा कमं बहूरि कहौ प्रभिषार । 
चिष्न नामः 

प्रवराय प्रत्यूह पूनि यिप्न माम उश्नार (१२ 
नजीक पर होड ताकौ नामः 

प्र॑तिकास्रय उपघ्न जा षर होड मीक । 
उपमोग नामः 

उपभोग सु निवेश्च घो, मोम नाम है ठीक ॥५१ 
सवं फाजं फौ नामः 

परिक्रया (या) परिसर्प सो सकस का कयै नाम । 
संक्षेप नामः 

सखंस्ेपम, समसन सूतो भो घेकोप प्रनाम्‌ ॥१४ 
हीया फी वात कौ नामः 

प्रभिप्राय प्राष्य जिषुर प्रनिम्मोप कहि वाहि! 

जोहर छी षात दै नूर कव है वाहि (1५४ 

परार परिसप्ं खो जो पेदे प्रर ठौर। 
स्थित्ति नामः 

जानहर परास्पया प्राना, मापत पिति चिर मीर ।५६ 

नाम क्षस्व दिम्ठार कौ गिस्वर मापत मर! 

मदम कौ संबहन कह मे पूरम मि प्र ॥७ 

फ़है विना प्रदष्यंन ढे निना प्रभिषान 1 . 
पहिर्षानि नामः 

पषटिवांनहि परय कहै सोई स्वव जान ॥५५ 

माम परिक सूनो प्रखर भिजम बोई । 
वहत वकं ताके नामः 

सुनि प्रयाम मीवाङ़ पुनि बहूव बदरं दै सोद ।५९ 


निकट नामः 
संनिद संनिकर्पम निकट नाम ए दोष) 
श्रवसर नामः | 
प्रसर प्रणय प्रसवाय घो प्रवर जनह सोह ।।६* 
उरखम नामः 


प्रकम बहुरि उपक्रम उम जनह वाहि ॥ 


[षन्‌ १९१६ 


खण्ड १] मियाँ नूर कृत प्रकाश नाममाला 


ग्रौर कने ले ताकौ नामः 
उद्धात लं श्रौर पह श्रम्यादान सु ग्राहि 1६१ 
ग्रारभनाम : उराहनौ नामः 
श्रारभ संभ्रम त्वरा पनि उराहनौ श्राहि 1 
उपालभ श्रनूभव सोई जो उराहनौ चाहि 11६२ 
गढ से संचरे ताकौ नामः 
संकम संचर नाम द्वै करं दुगं संचार 1 
प्रयोगाथं नासः 
प्रयोगां प्रव्यूत्कमं प्रयोगार्थं उचार ॥1६३ 
वियोग नामः 
विप्रलंभ सु वियोग कहि विद्धुरि जातजो कोड्‌ । 
निकासिवि कौ नामः 
निःक्रम सोई निकासिवी घौ शक्तिः पृनि होड ॥६४ 
वहुत कारन कौ नामः 
ग्रतिस्ज॑न्‌ स्‌, विलंव है बहुत करत जो वार! 
विस्वास नामः 
प्रतिख्याति विश्राव पुनि जो विशवास श्रागार 1६५ 
ग्रटक का नामः 
भ्रतिष्टेम प्रतिवंध सो जो नर भ्रटिक्यो हौड ) 
क्रिसी कँ श्रथं जागे ताकौ नामः 
प्रति जागर पुनि भ्रवक्षा परहित जागे सोइ ॥६६ 
फिरि जुवा दे ताकौ नामः 
समालंभ सु विलेव सृनि फिरि जुवाव जो देत ।) 
पंडित पठे ताकौ नामः 
। पाठ निपाठनि पठ वहुरि जौ पंडित पदि लेत 11६७ 
क्ल नामः 
ग्रादीन वा श्रम बहुरि दे कलेस के नाम । 
मिलपकानामः 
संगम कटै मिलाप सो नूर जुहै जुम्‌. घाम ।६८ 
मांगिवे कौ नामः 
मागण मृगण सूर्मागिवौ श्रन्वीक्षण मृग आहि 1 
विचयन नूर वर्षानिही निजः बुधि वलः प्रवगाहि 11६£ 
ग्रालिगन नामः | । 
परिष्वंग परिरंभ सो उपगूहनं संश्लेष ॥। 


एक एक सौ जो भिलै नूर मिलन सो देष ॥७० ~: 


३७१ 


३७२ हिन्दी यिच्ापोठ प्रन्य-वौयिका न्‌ १९५६ 


देषिवे फ़ौ नामः 

व्रखन भासोकन उ, इक्षण पूनि भ्ाप्यान 1 

निर्गगेन सो नूर कृषि जो देप करि स्यान ॥७१ 
प्रनादर का नामः 

भरत्येष निराकृति निरसन प्र्यास्मान । 
हायन नामः 

उपशाय सू विन्लाय पुन सू नरहि बपानं ॥७२ 
वदला का नामः 

भन निप्यंयः प्रतिक्रम उपास्यः पर्जाय । 

यिपर्जा सू भ्रविपाच पमि भ्या पक्लटव काय 1७३ 
पिक्षाका नामः 

सिक्षा परिषास्न सोर (प्रेपण नाम) दं जू पठायौ कोद । 

भरेपम ताफौौ कष्ट्त है नूरसू कयि जन सोह ।।७४ 
प्रस्न पिद्धोरन कौ नामः 

श्रो प्रन्न कौ उश्िपन उत्कारः सूनिकार । 
पूरव पक्ष नामः 

क्लावः उ्दुगार सखो उदुगाहु जू निगार ॥७५ 
बात करत चुपकौ हह रद ताको नामः 

पिरति जिरस्यय मरम पुनि प्रार्य उपराम । 

यात कषत चुप षं रहै नूर एेठ तिदे नाम ॥७६ 


लीरवा भूक नामः 
निष्यूतिः निष्टौवनः निष्टीव सो जनि। 
प्रत्त नामः 
तीनि नाम दै भंत के साति बहुरि प्रबघान 1७७ 
दोहाः 
प्रौर नाम सुनि प्रमर मं है प्रदे भिषेप । 
भयौ संपूरन नूरङ़्ठ जो क्षु तिष्यो वृेप ॥७८ 
षष्ठ न कषिपे जगत मं मषट्पि मन चिपाम । 
नूर कयन त्तिनौ मसौ जिनो जातौ फाम ॥७६ 
जंसो जान्यो वुद्धि वस्त नूर व्पाम्पो खोर । 
पंड्वि द सूखषास्य पड्ठि दोषन कोद 11८० 
घुनि पुनि मुक्ठा नाम सम रतो चू दाम सूढार। 
नूर धरम बहु पर्थक करंसू कंठ उदार ८१ 
तोनि कांड दै प्रमरके या फे घन प्रकासु । 
कोस उष मासायहै नूर प्रगट मर जानु ॥= 


खण्ड १ | मियां नूर कृत प्रकाश नाममाला ३७३ 


उत्तम उत्तम नाम से भिले सुमन उल्टास । 
नूर कहै जग मं रहै ज्यौ परमारथ वास 11८३ 
इति श्री श्रौमत्सकल प्रभिधानं रतन भूषन भूषित श्रमर भाषा मियां 

नूर कृत नाम प्रकास नाममाला तृतीयःश्रकासः संपूणणः ।। ३ ॥ 
दोहाः 

श्रमर कोपके भाय सों कनं नाम प्रकास । 

ग्रनेकायं के श्रयं लं कटां श्रनेक उलास ॥१. 

शुद्ध वरन वहु श्रथंजूत मूकता सवद सुढार।। 

, कंठ करहु गूनवंत नर नूर श्रपुरव हार ।२ 

श्रय हरि शब्द; 

दद्र विप्न सूरज मरत, सिंघ भेक हय जानि। 

कायर फपि जम चंद्रमा शुक्र किरिनि ्रहिमानि ॥।३ 

सुवरन रंग हरि जानि ये मन सुमति लेहु श्रवधारि 1\४ 
ग्रथ गो शब्दः 1 

वचन भूमि दिग दृष्टि सर किरनि स्वगं जल सोई । 

गाद्‌ वच सुप सत्य गो मातरि प्रग्नि सो हौड ।५ 


शिव शब्दः 

सद्र शुभ्र, पश्‌ काल पुति शिव कल्यान वपानि । 

गौरी स्यारी शिवा भनि शिवा सुहर्डं जानि ।1६ 
मधुशब्दः 

सहत सुरा श्र पुदहपरस चंत मासं रितुराज । 

नूर कहत मधु दैत्य इक, ताहि वच्यो ब्रजराज 11७ 
लूद्र शब्दः 

वारवव्‌, मधु मक्षिका कटकारिका जानि) 

क्षुद्रा नटी सु नूर कहि क्षूद्र तुचं पहिचानि ।८ 
"बाहु" शब्द 

वाहु प्रवाह वपषानिये घन श्रु जुग्म प्रमान । 

वाहं सो मान विशेष है नूर सुजानहु जान ।।€ 
हार राब्दः 

ईट को संचय, रजत, पुनि मान बिसेषन षेत। 

मृक्ता माला नूर भनि हार शब्दं कहि देत ।1१० 
भाव शब्दः 


ग्रात्मा सत्ता शंभू मन भाव पदारथ जानि। 
भाव के पजक लोक मं हाव माव पहि्चानि ।\११ 


३७२ हिन्दी विद्यापीठ प्रन्प-वीयिफा [न्‌ १९५६ 


देषिवे कौ नामः 

दरखन पासोक्न उरे, इक्षण पूनि प्राप्यान 1 

निवन सरो नूर कष्टि जो देप करि ग्यान (1७१ 
भ्रनादेर का नामः 

प्रस्यादेञच निराफूधि मिरखन मरस्पास्यान । 
शयन तामः 

उपशाय सू. वि्चाय पून सूते मरि षपान ७२ 
पवला फा नामः 

भन विपयेयः प्रविक्रम उपास्ययः पर्जाय । 

भिपर्जा स प्रविपावठ पुनि ध्या पलट काम ॥७३ 
िक्षाफानामः 

सिक्षा परिसासन सौर (परेपण नाम) ै बू प्रायो कोह । 

प्रेषण ताकौ कृष्व है मूरसु. कृषि णन सोषु ॥॥७४ 
प्रन पि्लोरन कौ नामः 

करो प्रन्ने षौ उछ्छिपम उत्कारः सुूनिकार । 
पूवं पक्ष नामः 

पक्ञाषः उवूमार सो उदुगाह मू निगार ७५ 
बातत फरत चुपको हह रदै ताकी नामः 

चिरति चिरस्यप गरणं पूनि भ्रारस्य उपराम 1 

याव कहव चुप द्धौ खै मुर रहत पिह माम ॥५६ 
लारवा धक नामः 

निष्पूतिः निष्टीवनः निष्टीव पो लान । 
प्रत नामः 

तीनि नाम है प॑त क साति बहुरि प्रषान ॥७७ 
वोहाः 
प्रौर नाम सुभि भ्रमर मं है प्रादेख विय 1 
मयौ शंपुरन नूर ष ज घु कतप्यो सुमेप ॥७८ 
यदव न कषटिये अगख म ग्म मन विभ्रम । 
भूर कयन तितनो मसौ जितनो बाघी काम ।७९ 
जसो घान्मो बृद्धि बल नूर ग्पान्यो सोद) 
पडि घु सूसवारियो पंड्ति दोस न रोई 1८० 
पूनि चुनि मुक्ता नाम सव रषौ जु दाम सृढार। 
नूर पमं बहू प्यको कर सु कठ वार ॥५१ 
"दोनि कडि रहै भ्रमरफेया के प्न प्रफ़ास्‌, । 
कोस उ माप्तायरहै भूर प्रगट कर जायु ॥८द्‌ 


वण्ड १] 


निया नूर कृत प्रणमे नाममाला ३७३ 


उत्तम उत्तम नाम तं मिले सुमन उर्दरासं । 
नूर कट जग मं रट ज्यौ परमास्य वसि 1३ 


इत्ति श्रौ श्रीमत्सकल श्रभिचान रत्न भूषन भूषित श्रमर मापा भियां 
नूर कृत्त नाम प्रास नाममाला तूतीयम््रकासः संपुर्ण: ॥। ३ ॥ 


दो हः 


प्रमर फोप के भाय सो नं नाम प्रफासि । 

ग्रनेका्थं के श्रयं से कदां ग्रनफ़ उलात 11? 
शुद्ध यल वहु बप्रयलुत्तं मुत्ता सवद गुह्रार ।। 
कंठ करहु मृनक्त नर नूर प्रपूरत्र दवार्‌ ॥२ 


ग्रथ ट्रि शब्द; 


षद पिष्न्‌ सूरज मस्त, रिप भेक हयं जानि। 
कापर दमि जम चंद्रमा सुक करिरिनि प्रद्मिानि ।1३ 
मुवरन रंग हरिजात ये मन चुग्निसदु प्रकपारि ॥४८ 


ग्रय गो श्षष्द; ॥ 


शिव शब्दः 


मधुशब्दः 


लृद्र शब्दः; 


"वाहुः शव्द 


हार शब्दः 


माव शब्दः 


वचन भूमि दिगिदृष्टि सर फिरनि स्वरम जल गरोद। 
गाड वच युषसत्य गो मातरि पनि सो दो 1५ 


सद्र शश्र, पल्‌ कात पूति ज्जिव कल्यान वपानि। 
गौरी स्मारी दिया भनि दिवा सुदूर; जानि ।\६ 


सहत सुण ग्रद पुदहुपरस चंत मास रितुराज। 
नूर कहत मयु दत्य दक, ताहि वय्यो प्रजराज ।\७ 


वारवध्‌, मधु मक्षिका फंटकास्फि जानि) 
शद्रा नटी सु नूर कहि कद्र तुद पह्चानि ।।८ 


बाहु प्रवाहं वपानिये घन श्रु जुगम प्रमान) 
वाहु सौ मान विशेप टै नूर सुजानहु जानं ।\& 


ईट को संचय, रजत, पूनि मान वि्षेपन पैत। 
मूकता माला नूर भनि हार शब्द कहि देत | १० 


म्रात्मा सत्ता शंभू मन भाव पदारथ जानि) 
भाव के पूजक लोक र्मे हाव भावं पहि्चानि ।११ 


३७४ दन्दो पिचापीठ परन्य-पीधिका 


कुयशब्द (प्रात) 
कष स्नायी विप्रकुय दर्म कौट कहि खोई । 
शुष सो कवल हस्ति पर शुयासो णया षोड! १२ 


कुतपा चष्दः 

दमं काल विस छाग पुनि कवल सलिल भ्रा । 

पञ्च पातर दुिवा नय तपा नाम प्रकार ३ 
भग शब्दः 

प्रवु स्त्री षप वाक्‌ भरू माप्ता भ्र पिग्माग) 

श्रो महिमा यथ्च फाति पूनि नूर खि सौमाप 1 १४ 

मम पूनि किमे षोनि घों प्रणूट जम मंवानि 

पह रौर सगं भ्रव भग मह्‌ शम्य वपानि॥१२्‌ 

हस धब्दः 

षपीराजा जोव पमि पमं घुरयम जानि) 

सुसपञ्च, पमौ निेप पूनि, मूर सुह म्रपामि ॥१६ 
रस॒ धन्वः 

पारव विप जल दपं पुनि रस दिमार को घाधि । 

मूर कवर पट रख प्रगट अिह्‌या जानति मापि \॥१७ 
कीलाल शब्दः 

छीर पुहेप रघ घोय मद दषिर माग पूव द ॥ 

नूर कृत शीलास पूनि सच प्रं मे सोह ॥१८ 
देव शण्दः 

राजा वादर देषठा मर्सां भौ ष्यमहार॥ 

मूरप बालक कृपिनर देव म्द प्यार १९ 
पृष्फर शब्दः 

वायन मुप ठर यारि पुनि कात कमस को जानि 

फुरसुडिकोप्रग्र यस स्वर्गं द्वीप मन पानि ॥२० 

पुष्कर कीरप नाम सो पृप्कर्‌ बद सुजानि। 

प्राठनाम ए फोपमठ नूर सो फ बपामि ।\२१ 
+ तवरिसपीदी मल माख पुनि कोम पायर सो) 

मूषक सेार प्रनि्य यस परंडिठ पत सु होड ॥२२ 
ललामशचन्दः 


प्वजा पृष्ठ ट्प जानिये प्रइ प्रास फो एस । 
चूरी भ्रौ ूनववंतनर मौ पर्छ को भूस २१ 


१. यह घभ्द हाये मे तिपा ह 1 


खण्ड १| 


वसु शब्दः 
वणं शान्दः 
ग्रजु नं शव्दः 
वलि राब्दः 


पट्ट शन्दः 


ग्रतर शाब्दः 
श्ररिष्ट शब्दः 


मंडल शब्दः 


कवल शब्दः 


कतल शब्दः 


मियां नूर कृत प्रकाश नाममाला 


चिप अररु घाम सु नूर कहि इतने होहि ललाम । 
ग्रनेकायं घ्वनिमंजरी छपनक कहै ए नाम २४। 


सूरज देव धरा श्रगिनि रतन द्रव्य पहि्चानि 1 
ग्राटीं वसु वस्‌ जानिए, नूर सो कहत वपानि ॥२५ 


गाड वजावत साथ एक, तासों वणं वपानि । 
ग्रर वणं स्वेतादि पुनि चारि वणं पहिचान ।।२६ 


सुकल वरन श्ररजून कहत ॒भ्ररजून पंडवं जानि । 
प्ररजून है चिन जाति पूनि कुनिक कुम द्रुम मानि २७ 


वलि त्रिवली को जानिए अररु वृढ के गात्त । 
वलि पुजा उपहार दै वलि दान वधिपात ॥२८ 


पट्ट सिघासन सों कहत ह पट्ट कपाट वपानि ] 
पट्‌ट सिषासन सों कहत भूप श्रंक को जानि ।।२६ 
घाउ वाधिवे को वसन पट्ट कहावत सोई । 
नूर कहत सुनि कोप मत छमियहु पंडित लोड ॥1३० 


रधर वस्त्र व्यवधानं पुनि श्रतरात्मा सोइ । 
वहिर्योग ग्रवकाडा पुनि व्यसन स प्र॑तर हो ।\३१ 


कहत श्ररिष्ट सो ग्रहं सो पुनि ब्रपभासुर नाम । 
कौश्रा जीव श्रिष्ट है छम प्रिष्ट प्रमान ।|३२ 


भूमि भाग मंडल कहै सूरज मंडल भाषि । 
मंडल है उनचासदिनं प्रर समूह प्रभिलापि । ३३१ 
मंडल गोल सृजानिए नूर कहत मिमान । 
पंच श्रये मंडल प्रगट जानो कोस प्रमान ॥३४ 


केवल कंवल जानिए कंवल इद्र हौड । 
गोचारन सों कहत है कवल सों बल जोई ।।३५ 


कतल केस श्रौ देस इक श्रौर महाउत जानि । 
कूतल वदृ सोक दै नूर कोस मति मानि ।1३६ 


२७५ 


१७६ 


मणि छन्दः 


तेत्र शव्दः 


नेत्र शब्दः 


धानु शब्दः 


सुधा ष्वः 


फीड शव्दः 


येता शृष्डः 


काल कष्दः 


भरूनश ठद्ः 


हिन्दी विद्ापोठ गरन्प-वीयिका 


मणि कर्दिमति द ष्व मूष हारादिकं ममि होद । 
लिगं को प्र्रिम माग मनमि राजा मणि कदि सोद 11३७ 
पेन के खिर होति है वाट को मनि जानि । 
मभि क प्रं मए प्रगट नूर खो कहे वपानि ॥इ८ 


तत्र कूठ ट णास्तर सों धर दष तव कषाय । 
सिद्ध मत्र प्रौप छिमा सूप वस्त सत्र जनाय ॥३२ 
पयन को खाषन पत्र द नूर फह्व उर षारि। 
फीनो सुमि विचारि के सोजौ सुमति विचारि ॥५* 


नेप्र ष्ठ दै मयन सौ 1 प्रर पुनि वस्य भिसेप । 
परकि्नक गुम नेत्र है क्तुरिपा मृग सेय ॥५ 


बात प्रादि दे प्रकृपिदहैता णद्‌ घातु कदं । 
घातु पिपा घपानिएु देह खार सुसर 1५२ 
घातु राग पतां कटै उपजत पर्वत माहि । 
गेह श्रादिकं जानिए नूर कट्ठं है ताहि ॥४१ 


सुषा भ्रमत पंञ्ि सुषा मुपा पुमोजन एक्‌ 1 
प्मामस्की द रोतो प्र वषु घु. धिवेफ ॥५४ 
देवराज की छ्ठिया पे पायो धने ओ होर । 
सुषा फटत रै वषि सो नर शोष मत सोह 1४५ 


फट वान सों कहत तुला दड फो जानि । 
कांड समह सुका मेल एरुजरि कांड वपानि ।॥४६ 


येता कुस षार सो वेला कालं विसेपि। 
नौरूातर जल धुनि उढे 1 प्रगूलि रेषा मेपि 1४७ 


उष्य समय प्रकोष्ट पुनि 1 क्रिमौ मद्र जीन । 
फास सवद ए धारि है नूर षदप षुनि वोन ॥।् 


भूम पिपरि प्रह ममं पुनि प्रण्ज भरून कपानि । 
पालक भ्रूण भौ विकल नर भ्रूण रान जानि ।४६ 


[षन्‌ ११५६ 


खण्ड १ 


ग्रहि शब्दः 


व्यात्‌ शब्दः 


वृषं शब्दः 


योग शब्दः 


दलि शब्दः 


सीता दाब्दः 


नाभि राब्दः 


गोत्र शब्दः 


भियां नूर कृत प्रका नाममाला 


राहुं भूजंगम सूर ग्रहि श्रौ पेडोरई जान । 
प्रहि नामा इक दैत्य है जानतु नूर सृजान ॥५० 


व्याल जानिए सपं कों रोादिकं है व्याल । 
कुटिककरी, सो, व्याल कहि श्रौर व्याल है वाल ।५१ 
ग्रौर प्रमादी नरन सों व्याल कटेत गृन धाम] 
नूर कहे ए कोपमत पांच व्याल के नाम ॥५२ 


इन्र इन्दर को जानिए श्रेष्ट इन्द्र पूनि होड । 
पच इद्र कौ इद्र कटै नूर कहत वृध लोड ॥५३ 


गाई दुधारी धेनु कटि, ग्रौगज गामिनि नारि । 
छोटी ग्रसि सोंषेनू कहि घेन सुवृक्ति विचारि 1५३ 


वृप जौ कहिए धमं सो वहुरि श्रेष्ठ वृप सोई । 
वृष पुनि जानो वृपभ को मूपक काम सौ होड ।1५४ 
प्रंड श्रौर वल जानि ए सात भांति वुपमानि। 
नूर कहे एकोप मत लीजो वृध जन जानि ॥५५ 


जृगृति विशेप सोयोग भनि जोग संजोग वषानि । 
जोग श्रागामिक लाभि है जोग सु योनि सुजानि ॥५६ 


रलि मृपक शलि गभं पनि भृग, गदा शलि होई । 
सपं विपंकों शलि कटै सलि कलि जुग पुनि सोई ।\५७ 


सोता लक्ष्मी उमा सीता सीता दै श्रधिदेव 1 
सीता तनया जनक की पुनि मंदाकिनी भेव ।५८ 


वड़ो होई परिवार मे ताको नाभि वपानि । 
पहिश्रा वौच कौ कुंडली नाभि सो नाभी जानि ।1५६ 


. द्री म्रादिसो नाभि भनि चारि भांति यह हौद । 


सुन्यो जो छुपनक १ कवि कट्‌ यो नूर कहत श्रव सोइ ।\६० 


गोतर॒ कहत है गोत सो सोई जानु पहार । 
गोचप्रवर सों जानिए, गोत्रा भूमि प्रकार ।\६१ 


२७७ 


९. इसका मूल खूप क्षपणक है । इस शब्द से किसी जैन कोप की श्रोर संकेत 


किया जान पड़ता है । 


५, 
1 


९७८ हिन्व धिदापीठ परन्थ-वीयिका [खन्‌ ११५६ 
पन क्ष्यः 
घन लोहे ष्टो मोगरा भौर मेषं षन होई । 
विष भिस्य चिक्कन सहित कांस तात षन सोह ॥ 
सूकर ग्रः 
शुष भ्रास्ति को भानिपु सूक सो षारक्‌ शो 1 
पक सो ठेजविदेप दै भूर कृत सुनि धोई 1६१ 
जेठ मार्को सुक मनि दे्‌ कीज सोई षानि) 
शुक्त नेत्रो रोग है दत्य पुरोहिष मामि ।1६४ 
राम शम्यः 
दशर पंयने राम है परखराम पुनि राम। 
पश्य विक्षेप हक रामह प्रर राम भसराम ॥६५ 
राम खो सेठ श्रसेठ दै, रामा जागो षाम । 
प्रनेकार्यं मैदेपि दनुर कहे एमाम ॥\६ 
द्रोण शन्द 
क्रोम प्रस इक्‌ विदित दैद्रोण छक को माम । 
फोरव को गूरु प्रो टै द्रम धो कषु जान ॥६६ 
जिन षष्ठः 
बीतरोय जिन जानिए नारायन धिन शो । 
जिन कृवप्पे पपातिए प्रड छामाम्य बस सोई ॥\६५७ 
अयतो शब्द : चोपा 
सगरी एक जपंषो होई । गवरर्शया के षञ्बा सोह । 
प्रौपधि भेदे जयंसी जानि । इ खो पूव जयंत बयामि [1६९ 
रोषित शबः 
दधद षनुय सोदहिव बहुरि सोहिव मगरी जति । 
सोष्टिव रो मस्छ पुनि रग भगोर भावि ॥७० 
घात्रो स्वः 
पात्री ह्व बसुषरा धात्री हरं दीद) 
घात्री आनो प्रावलं पाय पाप्री सो ॥७१ 
प्रवाल शब्दः 
वीना दंड प्रवात टै मव पस्य जिम्र जामि) 
पूनि प्रवास विद्रुम कै दृस्ती मघ मपाति ॥७२ 
कोण हान्डः 


कोम रपिर को जानिए मखा फोन कर्त । 
सनतो कोटि सो कम कहि पर फो कोपि सहव ॥५७१ 


, खण्ड १] 


ताल शब्दः 


काष्टा रन्दः 


पलाश शब्दः 


सत्र शब्द 


कृत्प्‌ शब्द: 


विष्टर शाब्दः 


समिति शब्दः 


शित शब्दः 


चिघ्रक शब्दः 


मियाँ नूर कृत प्रकाश नाममाला 


वीनादिक जे साज ह तेऊ कोण उदोत । 


नूरकटै ए कोष मत सुनत श्रवण सुप होत ७४ 


ताल मूल है सान कौताल वृद्धं जग जानि 
ताल तलाव' पताल. घ्‌नि करतल ताल वषानि ।७५ 


पृथ्वी निशा दिशा काष्टा काष्टा काल विसेषि 
ए सब काष्टा नूर कहि काष्टा काठ कों लेषि ।७९६ 


डाक पलास वपानिए पुनि राकस कों जानि 


हरित वरण पालस है फासी कों पहिचानि । ७७ 


धन गृह भ्रौर पवित्रता सव्र श्रायुध कोनाम 
निद्रा जत सो सत्र कहि सत्र तेज को धाम ॥७८ 
वन कहियत है सत्र सों दान सत्र पुनि होई 
सत्र शब्दः ए नूर भनि समुक्ञि लहु सव कोई ।।७९ 


कला कसल सो कल्प कहि काया कल्प वषानि । 
मदिरा कल्प कहावईद केश क्प पहिचानि 117० 
बहुत वरष वौतं जवं तासों कल्प काय । 
ग्रनेकाथं मत जानियो कहै सो नूर सनाय ।८१ 


विष्टर च्रिण पला क्यो विष्टर ्रासन जानि 
विष्टर कोऊ बृ है विष्टर यज्ञ॒ वषानि।।८र्‌ 


सभा समिति संगर समिति समय समिति पुनि होड । 
नारिन मेँ रागे चल समिति कहावं सोई 11८३ 


वृद्ध होई दित रजत रित रजत सेत रंग जानि। 
शित कहिए पुनि बान सो दैत्य गरू रित मानि ॥८४ 


चित्रक सपं की जाति इक चित्रक तिलक कहत । 
चीता चित्रक जानिये भओ्रौपयी नाम लहत ।1८५ 
चित्रक मूरप राज को कहत सयान लोड 1 
नूर कहैषए प्रगट करि प्नौर न चित्रक हौड 1८६ 


१. मूलमेंष्वःकटाहुप्नाहै। 


२३७६ 


२३८० 


वेल शब्दः 


१रिग्रह षष्ठः 


षफेदव दन्दः 


प्रियक दाग्डः 


श्रदी दाद्दः 


चक्र शब्दः 


सर क्षष्दः 


कुपिशब्दः 


हिन्वी धिद्यापीर प्रन्य-वीयिका 


फुव्ति सुना भ्रौपषी सतस्यररन वल जानि। 
वस किए वलम॑प्र सो वल षो दैत्य वपानि ॥८७॥1 
यसा भातरि वसुधराः वला सु सक्मी होड । 
फोप शब्द मत समूण्डि क़ नूर कृहुयो यह सोह ॥<०॥ 


द्रि प्री हव रोद जो, साहि परिग्रह भानि। 
सेमा पीटि से जानिए, श्र वंधन फो माति ।(८९।। 
भिरव पकरिए्‌ भ्रषयिषा उषहौ पर्परिह होड । 
ष्स्त्री प्रावि म्यषष्टठार षह मूर पणर सो ।।६०॥ 


कहत केदंष करूमात्‌ सो भौर निगूने नर होह। 
खरिखौ जानु कब फो कदम वृ पूनि प्रोह ।।९१॥ 


वेह कीञ सो प्रियक फषि, ही प्रियक नपानि । 
प्रीतम सो पूनि प्रियफ फटि प्रियफ सो चोठा जानि ॥९२॥ 
जाके षा मृति की सोऊ प्रियफ़ कहाय। 
प्रियक क्षम्द के नाम ए, कटैसु नूर यनाय ॥९२॥ 


प्रक्ष बहेरा रसो कहं प्रौर प्रक्ष है म्रापि। 
प्रक्ष फदपत श्रा सो पांखा प्रसर सुमापि। 
प्र्यखो रायण पत्र प्रक्ष सखो गरहिते जनि। 
प्र्ठष्ब्दकेमेद ए कहे सो भूर षपानि ॥१५॥ 


सक्रवाके घो चकत एषि पिया चछ वपानि, 
वे पफ रसो खानिएुं चाक ष फो मानि ।१६॥ 
क्त हृपूमारसो ङृष्न ो जानठ है सन फो । 
जो कषु मस्तु छिरो जगत च नूर पुनि सोई ॥२७॥ 


स्॒पर्वछ्च॒ शवर जानिए स्वदार पट्‌ खोु। 
स्र कृष्टियत है पुर्प सो पर रासम पूनि हद ।\&९॥ 


कपि कोठ इक गोत दै, पि पती रो जानि। 


सोर एन भ्राढक दोह, सोद धमनि ममि जानि" 11१०. 
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हिन्दी बिद्ापीठ प्रन्-पीयिका [सिन्‌ १९५६ 


वुपम्म मामु सोरह खषद ए सास्म षटुत 
चूर षषे ए कोय मत सो वृभिवध लेत ।।११३ 


कतार शब्द : 


कतार वन अनिएु बहुरि इर उर षारि। 
ठार कतारा जानिए सोई कासाल विचारि ॥ ११५ 


करण शव्द : 


ष्यामा शव्यं : 


सुमा शब्द : 


गु शव्यं : 


फारण करण यपानिए्‌ इरी करणं पूजानि 1 
जाति मेद पुनि फरल दै, घे करल मन मामि ॥११५ 
वष॒ प्रादिक ॐ एनं है तिमि पत्रा में सोड। 
करन कष्टम दुं ताहि सो पीखव रखमे होर ५११६ 
करत कपा मारय सुन्यो सोऊ करनदि जानि } 
भ्रीर करम ए शान है नूर खो कटै वपानि ॥११७ 


श्मामा किए राति सो स्यामा होर निसरोत । 
प्यामा स्रवा जानिए बहुरि विषाय होत ॥११८ 
स्यामा नारि हाव नव जोवना जो होड । 
श्यामा षयाम घन जानिए नूर कटेपए षोः ।१!९ 


सुमा, सुषा, सुमा, सोमा सुभा, मु हरं दोष । 
सुभा जो फ्िए भाषो घूम फत्यान पमि होड ।॥१२० 


मुदः पित्ता गख श्वेष्ट पुनि यषटुठ गूर मुष होई) 
गृष्सुर गुर रघो फते है सिष्य करे गृषखो ॥१२१ 


माघव द्द: 
बपानिएु माषव है षसाप। 


षाल्िफ शाब्द : 


पृडरोक ब्दः 


माधवं मनर 
माषव मदिरा 


हसू ड वाल्दीक पनि प्रा पोरे को जाति । 
वे रोड वार्दीकं धै पुप्प जानु षष्टि माति ।1१२३ 


जानिए मापप माषब भाप ॥१२२ 


भ्पाध्र, खरोषह्‌ स्वेत रंग पुडरौक ए जानि । 
बहुरि कमश्त सों कृष्ट नूर फोप मत मानि 1१२४ 


राजिव शष्द : 
सतित सतोष्ह मौन सि, मूता राजिव दो । 


पं ठौर राणिय प्रगट, नूर कहे ए खोई ॥१२५ 
इवि सोया नूर विराजते जाम प्रकसि प्रनेफायं प्रकरे पसोकापिकतति र्वः 


खण्ड १. 


तत्पं शब्द : 


वप्र शब्द : 


सोचा राब्द : 


कल्ला दन्द : 


पृलाक शब्द : 


पक्ष शब्द : 


शुचि शाब्द : 


मियाँ नूर कृत प्रकाश नाममाला 


सेज, तत्प दारा तत्प श्रौर श्रटारी जानि) 
तत्प शव्द ए जानिए नूर सु कटै बषानि ॥१२५ 


पिता वेप्र तट वप्र पुनि । श्रागन वप्र सुजान 1 
वप्रः शब्द के अथं भनि नूर सो कोष प्रमान ॥१२७ 


मोचा सेवर वदं है कदली मोचा होड । 
मोचा शब्द वषानि कं नूर कहे ह सोई ।1१२ 


घर के श्रांगन सों कह, कक्षा सन्द वपानि । 
गज -वंघन की रज्ज सो कक्षा किकिनि जानि १२६ 
कक्षा कहत कछार सो, कछ सो क्छा होद्‌ । 
क्छा देस क्छा कहं कटे नूर सुनि सोई ।१३० 


है पुलाक संछेप सो भात सीथ सो होड । 
तुं धान्य पुलाक रै नूर कोष मत सोद ।।१३१ 


एक मास को पक्ष द्रौ । श्रु पदी के पक्ष । 
पक्ष मांस श्रं गरुड पुनि श्रौर पठघा पक्ष ।१३२ 


सुचि श्रसाद को मास रहै निमेल भ्रौर पवित्र । 


सुचि कहिए पुनि अन्ति सो नूर कहत सुनि भित्र ॥१३३' 


घनाघन्तं शब्दं : 


भ्रभिष्यं शब्द : 


केरीर्‌ शब्द : 


रभा राब्द : 


इद्र घनाघन जानिए मेघ जं वरषनं हार । 
मत्त नाग पुनि नूर भनि जनहु एहि व्यवहार १३४ 


कीति कांति अररुनामं सो, शब्द ग्रभिख्य वषानि । 
नूर कहे ए कोष मत सुमति लेह जिय जानि ।।१३५ 


कहत करीर करील सों, वांस के श्र॑कुर जानि 
पुनि श्रकूर वट वृ के नूर कहत वषानि १३६ 


रंभा होड देवंगना श्र केला को वृक्ष । 
गुप्त फछोष. मं धरे ह कने नूर समच ॥१३७ 


३८३ 


५ हौ नियप्ी परप-वीवि्न न्‌ १९५६ 
कत्र शब्द : 

षेध कद्व दै पेष णो भरर काटो जानि। 
स क्षे पुचि कष देह पुनि क्षेत्र प्रयाय बपानि ॥१३८ 
न्यु हु श्वं : 

गयो हीय दूस जादि फो खो निर्यद्‌ तहंव । 

दवार प्रप्र की भूमि भरर सो निर्वूह कदत ॥१६९ 
संवर शब्द : 

मृग पवत संवर सुनो भ्र गृ संवर टौ । 

खंषर ओतो सूम सौं नूर के सनि सोई ॥\१४० 
कृल्प वाकरशम्य्‌ : 

न्माप बरावरि षिषि पिप चित्त षड पुत्रि सोह) 

नूर रूहे ए म्द जे फत्य वाक सब होर ।१४१ 
प्रात्मा शब्द : 

बरह्म प्रारमा यत्न पुनि वेह वाक मन हौड । 

बहुरि प्रारमा षत्ति विपे नूर फ सुनि एद ॥१५२ 
कुशल दाब्दं: ५ 

सफल कला सीस्पो जो मरं पुन्य प्रौ घेम चपाति । 

इन सष्दन फो कुसल मनि नर कटौ मन मानि ॥१५३ 
प्रत्यय श्यब्द : 

सपय छिद्र विष्वा मं प्रस्पयय श्ष्दं प्रमान । 

सत्य दहेतु स्याकनं में, प्रत्यय जनिहु षान ॥र५४ 
श्रत्पयं शन्द : 

दोपा धनुप प्रागम बहुरि, षड षब्दए षारि) 

पप्य रिप ए छक्त नूर सो सेह पिषारि ।१४५ 
धाम शव्द: 

घाम प्रताप वपानिये धामे पैज को नाम । 

नूर कै ए कोप मठ पररघो किप्‌ पाम 1११६ 
स्वशब्द ५ 

स्व प्रापनिषखो जानिए स्व पूनि प्रास्मा होई) 

स्व ष्ठिए धन शां बहुरि नूर ख्याने नोई।।१८७ 
चूदा शन्यु ॥ 

चूडा वापे केप हे करणे धृढ जानि। 

धन माया उत्कट बहुरि चूण कम्‌ पानि पदेष्ट 
माच्रद्यम्द परिषद प्रमान मे म्र घम्द यो दोष) 


षडा शष्डः 


मूषि कार नाद्र वरय ष्टा कट्वे सोई ।१४९॥ 


खण्ड १। 


सत्‌ शब्द 


ककत शब्द 


निष्के शाब्द . 


ग्र॑क शाब्द 


कवबेध शव्द 


वर्‌ शब्दः 


वत्मं शब्द 
वष्मं राब्द 
दायाद शब्द 
विग्रह राब्द 
प्रकोष्ट शब्द 


वितान शाब्दः 
वधू शब्द 


किप्‌ शब्दः 
अङवर शब्द्‌; 
कपदेक राब्दः 
तूवर शब्दः 


मियांन्‌र कृत प्रका नाममाला 


साधु विं सत्ता विषे श्रेष्ट विषं पूनि जानि । 
स्तुत करिवे के जोग्य जो सत्‌ यह शव्द बपानि ॥१५० 


सवते होड प्रधान जो राज चिन्ह अनूमान । 
ककत रबव्द ए जानिए नूर सो कह वषान ।। १५१ 


निष्क्व कहत हं मोहर सों निष्क रजत पुनि सोइ । 
निष्क कहावै मांस पुनि भृषन कहिए होड 1१५२ 


यद्ध वसौ जके हिए । श्रंक कहावै गोद । 
ग्रंक चिन्ह पृनि श्रांक सो नर॒ लपेते मोद ।। १५३ 


विनू मस्तक की देह कों श्रौ जलफन कहत । 
दून सों कहू कवंघ रव ॒ वृच जन भेद लहत । १५४ 


वर कहियतु है मेर सो वृक्ष भेद वर हौड । 
वर जानहू पूनि श्रेष्ठ सौ श्रन्ति घनुष पूनि सोइ १५५ 
वत्म वरौनी सोक है मार्ग वतमं वषानि । 
वष्मं आ्राय्‌, प्रमाण है वष्मं देह कों जानि 11१५६ 
भाई सो दायाद भनि सोई पृत्र प्रमान 
यूदध मेद विग्रह कहै विग्रह देह सुजान ।१५७ 


कहुनी पहुंचा वीच श्रंग तासों कहूं प्रकोष्ट । 
नूर प्रकोष्ट सो जानिए जासों कह वरोठ ।1 १५८ 


शून्य वितान कावड इामिश्राना सु वितान । 
नूर कल्यो सुनि कोष मत जानि लेह नर जान १५६ 


वधू कहावं नारि सव इस्त्री वधू विचारि । 

पुत्र वघ्‌ सो वधू है कहत नूर अरवधारि । १६० 
कशिप्‌ राक्षस होड पुनि कशिपुं पामरी जानि) 
श्राड्वर हस्ती वचन म्नौ सुदंग धनि मानि 11१६१ 
कौडी जान्‌ कपदेकों शिवि को जटा कपदं ।। 


तुवर मुड्लौ वैल श्रौ विनु उषी को मदं ॥१६२ 


दतर 


1), हिन्दी विच्ापीठ गरन्य-वीपिका [खन्‌ १६९६ 


क्षे शस्द : 

केप टृ है पेव सो प्रर काठ सों जानि 

फो वृि कए देह पूनि क्षेत्र प्रयाग कपानि ॥१३८ 
निब्युहु श्ष्द - 

गयो हीय दुख जाहि को सो निर्यूह सदु | 

दवार ध्य की भूमि प्ररं सो निगयृह्‌ कटृप 1१३९ 
सवर शब्दः 


मृश॒ पर्वंव सरवर सुनो प्रस गढ़ प्रवर ध्रौह । 

सवर घानो सूम सो नूर कहै सुनि घो ॥१४० 
कर्प वाक्‌ शब्द 

न्याय षरावरि विषि विपे रिस वड पुनि खोह। 

नूर कहे ए म्द अ फल्यं वाक सब होद ॥१५१ 


प्रात्मा शब्दः 

ब्रह्म भ्रात्मा यत्न पूनि देह वाण मन ष्ोद । 

वरि प्रात्मा धृति विपे भूर कहे सुनि सोई ॥१४२ 
कुशन शब्द : ह 

सकल फला सीस्पो जो नर पुन्य प्रौ घेम वपाति । 

न सम्दन फो कुसल मनि नूर कहे मन माति ॥१४१ 
प्रस्यय शव्द : 

सपय शिग्र विवास मं प्रसमय पम्दं प्रमान । 

सस्य हेतु ब्याभनं मे, प्रत्यय जानहु जान १५१ 
प्रसय शब्द्‌ : 

दोपा नुप प्रागम बहुरि, बड़ शन्दएु चारि । 

प्रस्यय कहिएए उक्ल नूर सो सेह विचारि ॥१४५ 
घाम शष्वु : 

भाम प्रताप वपानिये धाम वेज को नाम । 

भूर कहे ए कोप मव घरों किप्‌ धाम ॥१४६ 
स्व ्यन्द 

स्य प्रापनिषो जानिए स्व पुनि परस्मा होह। 

स किए पन घो बहुरि नुर उयाने सोर 11१४७ 
चूशाश्न्द 


चूडा यपि केष दह फरफे वृषा जानि। 
घन माया उत्छट बहुरि पुढा कर्म पानि ।१५८ 


माध्रणब्द परिषद प्रमान मे माध श्ष्द जो होई) 
दृटा शब्दः भूमि वाक नाड़ी वरप षा फटावै षोड ।१४९॥ 


खण्ड १| 


सत्‌ शब्द 


ककत जद्द्‌ 


निष्क गब्दं 


ग्र॑क शव्द 


कवेघ साव्दं 


वर्‌ शव्दः 


वत्मं शब्द 
वर्ष्म शव्द 
दायाद शब्द 
विग्रह्‌ शब्द 
प्रकोष्ट शब्द 


वितान शब्दः 
वध्‌ राव्द 


केरिपु शब्दः 
ग्राडवर शब्दः 
कपदक शाब्दः 
तूवर शब्दः. 


भियांन्‌र कृत प्रकाड नाममाला 


साधु विपे सत्ता विपे श्रेष्ट विपे पूनि जानि । 
स्तुत करिये के जोग्य जो रत्‌ पहु शब्दं वपानि 11१५० 


सवतं होड प्रधान जो राज चिन्ह ्रनूमान । 
ककुत शब्द ए जानिए नूर सो कं वपान १५१ 


निष्कव कहत हुं मोहर सों निष्क रजत पुनि सोई । 
निप्क काये मांस पूनि भूपन कहिए हौड ।१५२ 


यद्ध वसं जके हिप । प्रक कहावं गोद । 
ग्रंफ चिन्ह पुनि प्राक सो नूर लपेते मोद ॥ १५३ 


विनु मस्तक कौ देह कों श्री जलफन कहुंत । 
दून सों कह कवंघ रव वृ जन भेद लहत ।१५४ 


वर कदटियतु ई मेरु सो वृक्ष भेद वर दद्‌ । 
वर जानहू पृनिश्रेण्ठसो श्रन्ति वतुप पूनि सोद ॥१५५ 
वतमं वरौनी सोक टै मारग वत्मं वपानि 1 
वष्मं श्राय्‌ प्रमाण है वष्मं देह कों जानि ।) १५६ 
भाई सो दायाद भनि सोई पत्र प्रमान 
यद्ध भेद विग्रह कहै विग्रह देह सुजान ।१५७ 


कहूुनी पहुंचा वीच भ्रंग ततासौ कटं प्रकोष्ट । 
नूर प्रकोष्ट सो जानिए जासों करट वरोठ 11१५८ 


शून्य वितान कहावद शमिश्राना सु वितान । 
नूर कदमो सुनि कोप मत॒ जानि लेह नर जान १५९ 


वध्‌. कहावे' नारि सव इस्त्री वधू विचारि । 

पुत्र वध्‌ सो वधू है कहत नूर श्रवघारि ।१६० 
किप्‌ राक्षस होड पुनि कशिपु पामरी जानि ! 
ग्राड्वर हस्ती वचन श्रौ मृदंग धूनि मानि 11१६१ 
कौडी जान्‌ कपद॑कों शिव को जटा कपदं । 


तुवर मृडिलौ वैल श्रौ चिनु डी को मदं ।१६२ 


३८१५ 


३८६ हिस्दी षि्यापीठ ग्रन्य-वीपिका [घन्‌ ' १९१६ 


नृश्सा शन्दः र नुषंवा षाजनी प्रसि घय पापी सोद । 
शारा शब्दः खरष्कास सारय समधि प्रौर विचदन फोह.।।१६३ 
उपब्द्र छन्दः उपण्डर संकेत पल प्रो प्रो फो षाम,। 
निदाष कषष्दः स्व प्रीपम प्रस्येव पूति द निदा के नाम ॥१६४ 
कर्मलवा केतु शब्दः 

कृष्मल कठत पिशाच सो कढ्मस पेज यपानि । 

केतु एरु प्रद णानिद्‌ केतु ष्वमा पटिषानि १६१ 
रीढा वा वरदन शब्दः 

रीढा गसि फो आनिए्‌ प्रौर प्रवश्वा सोह । 

य्न वदे खो कहत बदन कारन हो ।१६६ 
नाग काफी नाश षाव्दः 

नाम वृक्ण को मेव ए सपं सु कुंजर माम । 

कीनाणा, यम कोष पमि दोऊ जानहु वडमाग ॥१६७ 
युःलका पग शघ्वः । : 1, 

कुस संषाव प्रौ पोत्रपूमि ष्टूस फरीर दुम होई । 

पूगीफसं सों धूम ममि पूग कृंदवक . सोई ॥१६ 
सुमने ब्दः ॥ 

सुममख देब वपानिएु सुमनख पूम सुजान । 

सुमनस सञ्जन जानिए, नूर कोप पररवान ।१६९ 
कुसुम दोष्दः कुमूम पुष्प जानहु प्रगट स्मौ रब श्ुसुम कष्ट । 
धष शब्दः घव पततिषव ब्रूम मर्यं पुनि पब सं्षा घ सहव ॥१७० 
त्यंवफश्चस्दः ज्यंकक ठमधुर जा्िए। प्रबरु भानु मेख । 
पुन्यं शब्दः सुकृत कमं सो पुन्य रै पुन्य पयिप्र सुदेख ॥१७१ 
शिफा श्चव्द 

चिठा वकी जटा मनि घापा दिष्ठा पानि । 

चिषा-सो षूद विप दै पिषा विजय जिय नानि १७२ 
फतेरक शब्दः 

कसेर कसेर कटै । छो पीठी की रीर । 

नूर शष्ठो जोर सुनो म्द षम मंमीर १७३ 
पल दम्दः # 
पत कषित है नीच खों पल दलिहान वयानि। 
पत्त एषिए पूनि सुगत्न सो पत शूटक फो पानि ॥१५४ 
दास्ता शव्द 
शठा, चासा, जानिए, प्राना धिता यृहोई । 
शासा साया जानिद्‌ पष्ट प्राता शूदि छोई 1१५२१ 
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म्यं राब्दः 


भियां नूर कृत प्रकाडा नाममाला 


माल्य माला जानिए सो पृनि मस्तक हौड । 
नूर कह ए प्रगट करि माल्य माल कहि सोद ।। १७६ 


गडा तथा अ्राली शब्दः 


पल शब्दः 


दल शब्दः 


श्राजि शब्दः 
संगर शाब्दः 
पुरूटत रान्द: 
मृत्यु राव्दः 
शपा शब्दः 
मन्यु शाब्दः 
ग्रभ्ररब्दः 


म्राध्व शब्दः 


हरिण शब्दः 
करट शब्दः 
ककं रेदु शब्दः 
तुषार शब्दः 
प्रमृत शब्दः 
कत्या शब्दः 
दुरोदर शब्द 


राढा देस 'विशेप रहै रादा कहिए कांति । 
श्राली जानों सहचरी श्रालौ होड सो पांति ।\१७७ 


पल जमास पल तौल है पल मूरप कों जानि । 
पल॒ सो पलक गति जानिए सोई तराजू मानि 1१७८ 


दल श्राघे को नाव है वृक्ष पचर दल जानि \ 
दलं सेना को भेद है नूर सुहै विचारि ।१७६ 
श्राजि नाम संग्राम को स्रम्नि भूमि सम होड } 
संगर दै संग्राम पृनि श्रीर प्रतिज्ञा सोद ॥१८० 
पुख्हत सब्द उल्‌क है सोई इद्र सुजान । 
यम॒ श्रजगरे वरछो मरण, मृत्यु शब्द पहिचानि ।1१८१ 
विजली व्र सु शंप धृति शंपा शष्क प्रमान । 


2 


यज्ञ॒ क्रोध श्र दीनता मन्यु शब्दं श्रनुमान ।१८२ 


ऊपर श्रभ्र कहावडई म्रभ्र मेघ पनि सो) 
ग्रभ्रक भ्रभ्र वपानिएु श्रभ्र सु चूरन हद्‌ ।१८३ 


प्राध्व शब्द वंघन विपय । प्राघ्व विनीतता होड 1 

नूर कहत पंडित विषे प्राघ्व श्राख्यो सोइ ।1 १८४ 
हरिण पांडर रगदहै। हरिण सो सारंग होड । 
कतर सों किए करट करट प्रतिघ्वानि हद्‌. 11१८५ 
ककरोदु कहि ग्रीघ्र सों पूनि कोघी नर सोद । 

लघ्‌, पाषान तुषार है सीत तषार सो हौद ।१८६ 
श्रमृत सलिल पुनि सूधामृत जो देवनं मथि लीन.-। 

कुत्या भूमि वषानिए कृत्य वरा चीन ॥१८७ 


पासा चतुर जौ होड नर श्रौर धृत्तं कों जानि.) 
ज्वारी सों कहिए बहुरि दुरोदर जिय भ्रानि "1१ 


३८७ 


देत 


ज्योति शब्दः 


मंद शब्दः 


प्रमाण चन्दः 


पिष श्च्दः 
वाज शब्दः 


व्रज दाब्दः 


पर्य ब्दः 


मषा षदः 
वाम्या च्व्वः 
परस क्षव्वःः 


वासनी शब्द: 


मंदुरा शब्दः 
सनष शब्दः 
कोफश शब्दः 


रोय शब्दः 
रजनी शब्दः 
परिष शब्दः 


धरा शब्दः 


हित्वी विद्यापीठ प्रन्य-वीयिका [सिन्‌ १९५६ 


ज्योति दौष्ि भ्रइ दृष्टि पुमि, नपव व्योति पहुचानि । 
माकौ जोति प्रका जग नूर खो कुव पानि ॥ १८९ 


रोगी प्रौ पटि माम्य जो मेद विलंभित जानू । 
मव सनीषर घो कै मेद कुव पष्टिानु ॥१९० 


स्त प्रमाण वपानिएु हेतु प्रमान घो हह) 
स्पिति को कुव प्रमान सो, भरु कोमिद पुनि खोड 1१९१ 
जस सों धिप कृषटिए्‌ प्रगट पिष जो खाप मुप हो । 
पाज प्रत्त प्रठ गदड पुनि वाज प्रमृत फहि सोह ।१९२ 


गरज मारग वूज गोप पुनि बूज किए पुनि वुष्दे । 
मयुरा मंडल प्रगट वृज बहूं वे व्रजच॑द १९३ 


वीरज, पस, सो कृत ट घोर देह को सार । 
वीयं फलाविक षीम है नूर प्रगट॒संखार ॥१९४ 
मधा नाम नकप इक कुव एसी पुनि खोद । 
शय्या पुस्स संवयन सोवव सम्पा सोई । १९५ 
तरस मासु कों जानिए वसर्छो तरख कष्टुत । 
पर्चिम दिग है वारुणी वाख्मी सुरा सष्टुव ।१६६ 
मंवुरा कहि घोर सार खो म्रद मदय प्रवास । 
सूनु सीधिव घोष खाच बोल सु प्रका 1१६७ 


फीकस भानर होड पुनि कीकस भिक जानि 
वरि भ्रत्पि सँ फट्व हं फोर नूर॒यपानि ॥११८ 
रोमंम पलु मागें है कीर कोस सो दोष । 
रजनो रावि कृहायदप रजनी हर्यौ सोह ।१९६ 


परिषद्‌ प्यारफो मेद है परिषि जोग एक प्राहि 1 
पर्षि जोह कोद है नूर कष्ठ प्रय वाहि ॥२०० 


धरा जानि पसप धारा धर पपानि । 
धरा कणु पुत्ति वहूरि पर पठ खो जानि ॥1२१ 


खण्ड १| 
कंद राव्दः 


कर शब्द 
दुन्दुभि शब्दः 


उदयान राब्द्ः 


वद्धनी शाब्दः 
रुधिर शब्दः 


नन्दन शब्द 
मानस शब्दः 
धावन्‌ शब्द; 
स्यन्दन शब्द 
तुरायण शब्दः 


पारायण शब्दः 


वंश शाब्द 
शिषंड शब्दः 
पिप्पल शाब्दः 


पात्र ब्दः 


पत्र शब्द 


भिर्या नूर कृत प्रकाश नाममाला ३८९ 


भूमि विषे फलं कंद है कद शकरा श्राहि) 
करदह किरिणिसु हस्त कर कर जगति को चाहि २०२ 


दोडसौ दुंदुभि जानिए, दुंदुभि राकस होड 1 
वसुदेव दुदुभि है प्रगट दुंदुभि बाजत सोइ ।।२०३॥ 


वन॒ उदयान कहावेद्‌ 
वद्धनी चरपी प्रगट 


गमन कहै उद्यान । 
सोई वृहारी जान ।1२०४ 


रुधिर सु कुकमसों कहत, लोह रुधिर सो हौड । 
नंदन मसु जनसु पुत्र पुनि; स्वगं वाटिका सोई । 
मानस करिए चित्त सों मानसरोवर सोई । 
धावन सों धन जानिए धावन तुरत सु होई ।२०५ 
स्यदन दुम वच्वा सोद्‌ स्यंदन रथ पूनि होई । 


तुरायण कहँ श्रसंग सोंकृपा हीन पनि सोद 1२०६ 
पारायण रिपू धान है श्रौ तत्पर को जाति । 
विना श्रयं पद्ये क्यु सौ पारायण मानि ॥२०७ 


हस्त पीठिसो वंश भनति ओरौ कुलवंशं बषानि । 
नूर कहे ए प्रगट करि वांस वंश पह्चिानि 1२०८ 


मोर शिषंडी जानिए जटा जृट पनि सोई । 
पिप्पल पीपल जानिए अरर जल पिप्पल होइ ।२०६ 


दाने पात्र द्विज श्रादि दं वासन पात्र कहत । 


` पात्र कट्त पृनि देह सों पातुर प्रगट लहत ।1२१० 


- पंष पतर भ्रोरं पात पुनि कागद - पत्र प्रमान 


करेश दाब्दः 


पत्र उपानह सो कु जानहुं चतुर सुजान २११ 


कोर षजाना जानिए श्रौ - परिवार वषाति । 
उदर.कोश कों कोश भनि शब्द कोश पटिवानि ।२१२ 


&& हिन्वी षिघापीठ प्न्य-वीमिका 


दि राज शव्वः 
हस दोष्‌ द्विजराज पुनि सोह प्रभ जिय मानि । 
हो गरड द्विजराज पूनि सोई चन्र मपानि ।॥२१३॥ 
फरषीर शव्दः 
करवीर कृहव हं चवर सो मौर प्रंगूढा नानि । 
करवोर षम्य फनदल प्रगट नूर कदत जिय भ्रानि ॥२१४ 


वारि शब्दः 

फुर वापं जेहि ठौर सोपत्त यारि वानि । 

अतरो षारि सनं कहै मूर खो भानहु भामि-।॥२१५ 
मूरि शब्दः 

मूरि फहव £ कुठ सो, भूरि कांचन षो 1 
सूव चन्दः 

सूद खोई जेर समूद कृटुभी सोह ।२१६ 
षक शब्दः 

दु्ज॑न भयक पानि मयक जराकस जानि । 
सूर शब्वः 

सूरमु सुरज ै प्रयटः मर सारयी मानि ।२१७ 
भग न्दः 

मंम मागिवियखो कहे लहरी भय सो होद। 

धाम्य मेव सो मंम है, भ्रौर टूटिकौ सोद ॥२१८॥ 
तीक्ष्ण श्वः 

वैते सोकीष्ण कटै तीम्म पीवर सु होह। 
मारण दाब्दः 

मार्पम जाचक छो-क प्रौर धितीमूप सोह ।।२१९ 
शिक्ीमुष शब्दः 


मवर ध्िप्तीमूख बानिए, वान पिसीमुप मानि 
मूंदी शव्दः 

# भूकंडी कृट्व कषान षो मूङंी मुवर जानि 1२२० 
4 स्वम ओ किए दैमणों स्पा मम विषारि। 


उत्पल ब्व; 
उष्म शुलपी जानिए, उत्पत कवल सुपार ।५२२१ 


छन्दः का 
बापुत दीम प्रौ चननी दोर दहि वा मुरा स्यान । 


खण्ड १] मिया नूर कृत प्रकाश नाममाला 


कलघौत शब्दः । 
सोना रूपा दहु को करि, कलधौत वष्रान ।२२२ 
- प्रधान शब्दः 
` ` “ ' प्रकृति प्रधान कहावद्‌ `उत्तम कहै प्रधान । 
भ्र्यविद शाब्दः 


चक्रवाक ्ररव्दि है सोद कमलल बषान ।1२२३ 
शृगाल शब्दः 
स्यार श्यृगाल बषानिये प्रर कातर जो कहाय । 

॥ दानव होड श्यगाल पुनि नूर सु कटै वनाय ॥२२४ 
मरुत शब्दः ६ 
` "मरुत देवता. सो कहँ मरुत सु वायू प्रकार । 

कूंडल शब्दः 
कुंडल मंडल जानिए कुंडल कणं श्णुंगार ॥२२५ 
प्रतिबंध राब्दः । 
प्रतिबंध कटं कूल रीति सोंसेना कौ ततवीर । 
प्रतिबंध जानहू प्रगट नूर कह मति घौर ।२२६ 


वात्ति शाब्दः 
वत्ति शब्द वाती प्रगट, चितवनि वाह्नि वघानि । 
कलिग शाब्दः । 
देस एक कलिग है भ्रौर धुञ्रारा जानि ।।२२७ 
गमु द शब्दः 
गम्‌द रल सु जानिए गम्‌द सूरज होइ । 
गमूष्दहै त्रिण जाति इक जानहु बधि जन लोड 1२२८ 
बात्मीक दाब्दः । 
बाल्मीक -रिषि जानिए वचन -चतुर पुनि सोद) 
` सामज शब्दः 


. सामज किए समय सो, सामज कुंजर सोद्‌ । २२६९ 
वाजिक्रा शब्दः 
पक्षि भद है घाजिका नीली मापी सोई । 
लक्षण शब्दः 
राम बंधू लक्ष्मन प्रगट लक्ष्मण सारस हीइ ।२३० 
लक््प शब्दः 
लक्ष्म॒ चिन्ह सों कहत, लक्ष्म कंद कौ जाति । 
पय शब्दः 
छीर सलिल सों पय सवद, कहे नूर द्वं भाति ।1२३. 


३६१ 


३९२ दिन्वौ विचपीठ प्रन्य-यौमिका [खन्‌ १९५ 


फजश्चव्दः 
कृ कख प्रय कृञ निषि कज प्रमृत कोणानि । 
क्म फमल जग विविति हे कटै खो नूर षपानि 11२३२ 
इति मियां नूर विरन्िते नाम प्रक परनेकार् प्रकरये पधं कनोफापिफार ष्पः 


राजा ब्दः ५ 

राजा रषा जानिए राजा टै एिण रामर! 
मित्र शषब्दः 

मित्रौ सूरज जानिए मित्र सो सिप्र समाष ॥२३१ 
वर वा श्रोफठ शब्द. 

दर किए पुनि चिद, दर पुनि मयर्कोजानि ! 

स्थावर टै श्रोकठ पुनि शिव भोकठ भयानि ॥२१४ 
गोविन्द वा पेज शलष्वः 

हरि गोविन्दे वपानिये गाह गोषिन्व सो हो । 

तेज वेज सो कद्ठ दः तेव पीठ पमि षह ॥२३५ 
सिन्धु छब्द तथा शाला शब्दः 

सिन्धु नथोका नाम दं चिन्पु सों सागर होह। 

शाला प्रर पटशास, पूनि श्चन सो घातय सो ॥२३६ 
तूष्मा वा शष्य शब्दः 

तुष्ना कदिए प्या सघ वृप्ना प्तोम सुजानि । 

छयप्य शब्द दोउ जानिए भूम प्रह केष बपामि ॥२३७ 
वाहव वा निरस्य शब्द- 

साढ्व फटिप्‌ यिप्र घो, वाङ्व प्रभि साष्ट । 

निस्तर ह्ये दरवार पनि निस्मि पपी सोह ॥२३८ 
कव्गमा इला धब्दः 
उने सो ङ्‌ प्रवाह खां वेग ब्द भ्रवमारि ॥ 

म्तगाई भ्र मूमि छो इता सूषेहु निवारि ॥२११ 
यन वापी न्द 
बन फानन पूनि ससित पुनिनुर फष्टव मधि मान} 
युंजति फुजर प्रगट, पीत. एष्व प्रमान ॥२८० 


स्रा शव्द. 

संवा करिए पिष ख्या नाम कर्त । 
भनु शब्दः 

भान्‌. पदार यपानिए्‌ दिनकर मानु रदत ॥२५१ 
करम ण॒न्दः 


मकर फरम इ उष्ट्र पनि क्प्मदहङे प्प) 
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हाव शब्दः 

हाय एन सों कदत ई दाच सौ विश्रम संग ।२५२ 
जीमूत वा चिकुर शब्दः 

व्ादरप्रो पवेत विषं कहि जोमूत सो दोर । 

विक्र्‌ केम सों दत दं प्रर वंवच पुनि सोद ।२४३ 
वृत्त वा उदार शब्दः 

युत्तनाग रए दलसदै वृत सो व्र॑रि विचारि । 

उद्रार यट सो कदत ङं प्रीर्‌ दंत उरथारि २४८४८ 
पग्‌ वा अवर शव्दः 

पग पज सो पतत दरंग प्ररुण गुनि दोर्‌ । 

प्र॑यर्‌ कटुत प्रकास मो, श्रंवरे कषरा साद्‌ ।२५५ 
.ध्वाक्षि राब्दः 

कवा वगता प्रतिष्यनि व्वा शब्द जिगप्र जानि । 
निग्रोघ शल्दः 

निग्रोष धनप वट वृक्ष पृनिनूर यु कह वानि 1२४६ 
णग द्ल्दः ` 

नय पूतन होदु द्रुम नूर कहू दय भांति । 
चित्ति शव्दः 

चिति परथिवी चिति छय कहत, लब्द कोस की कांति 1२४७ 
कठ राब्दः 

कंठ गरेको कटत हुजल सों कंठ वपने । 
प्रहि शब्दः 

प्रहि जानिएकूषर्को, प्रहि पूनि वानु जानि ॥1२४त 
कोल शब्दः 

कोल जो जाति विसेपदहै, कोल सौ सूकर हौड । 
श्रम शव्दः 

श्रम कहिए प्रस्वेदसों भम जौ परिश्रमं सोई 1२४६ 
कालि राव्दः | । 
, कलि जानो पुनि कलह सों कलिं जानौ पनि काल । 
नूर कल्यो जो प्रगट करि जानो यह्‌ कलि काल ॥।२५० 
क्षय शब्दः । । 

क्षये कियत है ग्रेदसों क्षय सो हास वपानि । 

नूर कद्यो यह कोप मत क्षय सो विपयंय जानि ।२५१ 
रागा वा कौटि शब्दः 

दादा सुवणं सु जानिए, शशा चंद्र पूनि होड । 

कौटिलोहूको चूण है, सकर कौटि कहि 


= 


~ ~ 
4: ध 
५.४ 


२३९३ 


३९५ ~ दहन्दी षिचापीठ परन्य-वीयिका न्‌. १९५६ 


वदि शब्दः 
यहि दमं पूमि षि गलए वोढ वहि दपानि । 


हेत्‌ शब्दः 

हेषु निमिघ्च करहावह दतु हदय खो जानि २५१ 
वप्र ष्राब्दः 

होरा कष्य यपानिएु बख्श को माम । 

यप इद प्रायुप प्रगट, नूर शै ए नाम्‌ ॥२५४॥ 
चीर श्व्वः 

यौर वांषव जानिए वीर सु विक्रम षौर्‌। 

वीर जानि रख मेद सूर बीर रभ्‌. धौर॥२५५ 
कौशिक शव्द 


कौरिकं माई षो कषेः कौषिक उसू दोई। 

परसराम कौषिक, सुनौ णग प्रखिद दै सोद ।।२५६ 
शिषिमि शब्दः 

शिपिण मयूर कषाम शएिपिनि प्रगति कोः जानिः॥ 
धोर शाब्दः षीर सात्विक जानिए पीर हो मति मानि ॥२५७ 
रोद शव्दः करोड धरंकमरि सेन णो रोड बराह भोः षरोद। 
गरुम ब्दः प्रूम फदियव है षु सोँद्रुम पर्वव षि षोद।र२१८ 
धुव शब्दः धुव किए नक्षत्र घो ध्व निष्वस एमि सोप 

कहै रसाल सुञ्परव भ्रव रसात सु होद। 
पूर शब्दः पूर क्व संप खो पूरण पूर पुमानि 11२५९ 
सूरश्ब्दः राणा सूर षपानिषएु सूर सो सूरज मानि॥ 
सुकर शव्दः कोमल सुर कषहावष्टु सुकर सुकृग्य प्रमान ॥२६० 
पतंग शव्दः कृष्टि पग टीडौ प्रगट पूयं पवंम सुजान । 
प्रकरं शटदः स्ङ स्छटिक मपानिए्‌, भरङ् सूर्यं मन प्रानि॥ 

प्रं प्राकृ षां कहव द नूर सुमति मति मानि २६१ 
मधुर कषब्दः पूर भिटाई जानिए मपर प्रिय को मानि 
शंमुकषष्दः शम्‌. ब्रह्य जानिए, शम्‌ दिव उर प्रानि )॥२६२ 
ह्यन शन्दः हायन किप वैव सो, हायन पपं सुजान ।1 
पमोषर श्यः कहत पयोपर फुषन सों मेप पयोधर जान ॥२६१ 
वनि श्चब्दः वन्हि जनिएषरयं षो, षन्ि प्रम्नि पूनि होड । 
प्र्प६ शब्डः प्रप्यक्ष समं वपानिए प्रधिरारौ पुनि सो ॥र६द 
प्लवग दाब्दः प्लयग कषवं मेसो प्तवग षँ बादर जानि) 
भर द्यषव; भूक श्रौर यरद षो, भीष खो कद्व यपानि ।\२६५ 
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दृष्टि शब्दः दृष्टि प्रापि कौं कहत हु दुष्ट युद्धि पटिचानि। 
चीवर शब्दः चौवर यस्म विसेष प्र चौर वत्फ़ल आनि ॥२६६॥ 
कणं शब्दः 


पारव प्ररि सों कर्णं कटि प्रोर्‌ कानगा कर 
सून्‌ शब्दः । 
सूनु रुकदिए पुत्रसो गुन वध्र सौ त्वं ॥२९७॥ 
कुस्थान शब्दः 
कुस्वान समरकोंकटुत दं कस्मान मल्नपृरि दाद्‌ । 
श्रवट शब्दः 


[व 


ग्रवट कूम को जानिए मर्ते प्रपद्‌ पूनि कोड ।1२६०॥ 
स्थूना वा विप्र चबव्दः 

स्वना सानि महेन नां स्वना ब्रह्मा दृट्‌ । 

गुनाहगार! जटां मारिषु स्पूना उर दे नोद्‌ । 


५ 


देवदत्त क्तं प्र ङटि पित्र तरह ना 


९१ 
५९} 
{29 
य 


व्यलीक दाब्दः 
ग्रप्रिय ग्रीर प्रसव्य दो नान्‌ व्यता व्रमान । 

वच्‌ शब्दः 

वच कटिर्‌ जो वचन नां वन त्नी प्मतूमान ।1२4०॥ 

परनेकार्ये मुनि वथा मति कसो नुन्‌ूर्‌ दित्वारि 1 
चक होदु नो माफ ठदि नीजो नमति नृधारि ॥२८६॥1 
इतिमियां नुर धिरवितेनान प्ररि पने परदे 
चतुव वरयायिश्रे चनु्भः प्रायः नन्तः ॥ 

प्रय एका्षर शब्दाः कष्यते 11 
यव्द ममूद्र श्रनाव प्रति प्रं टल नरिश्रर 
वाने दृव हाथमे त्रायो जौ क्ट वृर्‌ 114 
योद्‌ माता प्रति वर्नं कौ, रवौ नमति प्रनत 
च द्र गुनर्वंतनर्‌ नोप्रा वटं तगर 1: 


॥ 


परवमदि छृप्न अ्रक्ार ष्ट पनि त्र्या व्र 


= 
= ट्टा 11: 


च्य यु ~ = 
नानहु दाय दृद्व न्नं दरव श्रा 2 


उ द्व्‌ यष्टिवानिषु ऋ र्कः प्रवृ ^, 
च नृरमानु वेषानिष् च दनव क कत 
व वक्वा प्रगट प्रौर्‌ वर ई ^ 
विप्नु श्रव ण दार द्र के धिव वद्वि ^ 


परा वेया नु ग्रनत ज्रौ प्रर ब्र 


३. बहुन ---------------ः ~ 
"त दप्रवये ठर ्रन्यश्र्न व ववद 4 





३९६ 


फकारः 


` खकारः 


गकारः 


गोशब्दः 


घकार 


डकारः 


च कारः 


चछुफारः 


लकार 
जू शब्दः 


मकारः 


हिन्दी वि्चापीर यरन्प-वीधिकफा विन्‌ १५५ 


मस्तक धित जलत काय मुप। व्रह्मा मात कामौ । 
चने जिम पिपि प्रगिनि मनिएकफार केनाम 1७. 
षू कियत है भूमि सखोःक्‌ निन्वा कों जानि। 
दूविवकं प्रकोप पुनि श्टूपुनि प्रप्न यषानि ८ 
स्वगं व्योम नूप सन्य रवि चमीचीन सुषदों । , 
एते प्रं सकार के नूर कहै सुनि सोद ।1९. 


गायन गीत गंषम्यं मे होह म्रकार प्रमान । 
गौ विनायक खो कषठ भानहु भान सुजान ॥१० 


यजन मभि षिगदृष्टि छर करिणि स्पर्गं जल सोद । 
गाह वख सुप सत्य पूनि मातरि प्रमिषु होर ॥११ 


सौपा: 


गरी षांटी होष्ष कार । सोह किकिनी के विषार । 
वधन पौ धुनि ति वपान। नूर फहूव है कोप प्रमान ॥१२ 


भैरव हो इकार रय यिपय ढं कार णपामि। 
पुनि दधा सोई प्रगट कहत ङकार परमानि ।११ 


चन्द्र॒ घकार शकार पूनि नौर षकार सुहोह । 
नूर कहे सूनिकोप मत, जानोषुध कवि सोई ॥१५ 


सूरज प्री निमंले पवद दोऊ होहि छकार । 
छैवक्‌ सोई जानिए, कहे खो एीनि प्रकार ॥१५ 


जीतम वासे सों क, वुपजन म्द जकार । 
यचनं गगन जू शरम्द पुनि जमन पिथापज फार ॥१६ 


नष्ट दोष थो यस्तु णषु प्रोर बाड ओहो ॥ 
यायु गाद यो पोर पुनि, दि खर्‌ पुनि षो 1१७ 


